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जेन-सूत्र 
जेन (बोद्धधर्म का ध्यान मार्ग) को ढूंढ़ना जिस घोड़े पर बैठे हो, उसी घोड़े झो: 
ढुँढ़ने जसा हे । 
र ४ ०००५ 
मछली पकड़ने के बाद उस जाल को भूल जाओ, जिससे मछलो पकड़ी है । 
डु ००० 
' जन अर्थात्‌ क्या ? अग्नि की ज्वालाओं पर थोड़ा पानी उबालना । 
७०७० 


पक्षी आकाश मे उड़ता है। धरतो पर उसको परछायीं पडती है । पक्षी तथा धरतो 
का कुछ योगदान नहीं है। जसे बिना प्रयत्न, बिना जाने जेन के अनुसार जीवन बिताना । 
७०० 
चित्र में रिक्‍त स्थान पर ध्यान केंद्रित करे) . संगीत में दो शब्दों के बीच में शांति का 
अनुभव करें । उद्यान में बंठकर एक पत्थर या पत्ते के साथ तादात्म्य स्थापित करें। ध्यान के 
बोच में एक मेढक पानी में कूदे, 'छप्‌' आवाज के साथ ब्रह्मांड का भेद स्पष्ट हो जाये, उसो 
प्रकार जेन मार्ग पर चला जाये। | 
७०० 
प जेन को प्राप्ति सरल नहीं । बाघ के बच्चे से मिलना हो तो उसको गफा में जाना 
पड़गा। ' 3 
000 
विचार प्रकट न करे और शून्य व्याप्त रहे, वही जेन । 
- विचार और अहम्‌ को दूर रखने का प्रयास ही प्रज्ञा । 
सुय का प्रकाश प्रज्ञा सूर्य का तटस्थ भाव जेन। 
००० 
भगवान बुद्ध के स्थानक के पास चिपक कर न रहें | 
भगवान बुद्ध जहां न हों, वहां से शीघ्र चले जाये । 





मोन को भाषा लाखों शब्द कहते हे । ` 
लाखों शब्द मोन की भाषा सिखाते हें। — नीलरत्न देसाई 
BORIDES SSeS I 
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नवनीत के मार्च अंक में खड़ी वोली 
ओर ब्रजभाषा को अति सुंदर कविताओं 
की जो मिली-जुलो छटा देखने को मिली, 


वह अन्य पत्र-पत्रिकाओं में दुलंभ है । यह. 


आपकी सहृदयता और सुरुचि का ही परि- 


णाम हुँ । अब पत्रिका केवल पठनीय ही 


नहीं, अपितु संग्रहणीय भी हो गयी है । श्री 
गजेद्रनाथ चतुर्वेदी की व्रजभाषा कविता .को 
पढ़कर तो 'देव', 'मतिराम' और 'पद्माकर' 


की याद आने लगती है। 


-कमलेश, कानपुर, उ. प्र. 


0०० 
मार्च के नवनीत में श्री बटुक चतुर्वेदी 
की कहानी तरक्की पर्याप्त मप्तस्पर्शी 
लगी । गत पांच वर्षो में मैने इतनी सशक्त 
कथा नहीं पढ़ी । 
-प्रो. भगवंतंशरण जोहरी, उज्जेत, म. प्र 
७०७०७ 


नवनीत मार्च-८९ में पं. नरेन्द्र शर्मा 
१९८९ 


श्रद्धांजलि स्वरूप लिखा आपका व प. 
श्रीनारायण चतुर्वेदी पर डा. व्यास के लेख 
बहुत अच्छे रहे । अन्य सामग्री भी पठनीय 
हे । नुसिह देव अरोड़ा का लेख आंखों का 
सोंदर्य' जानकारीपूर्ण है। साहित्यिक पत्रि- 
काओं मे नवनीत की एक अलग ही छवि है । 
-अंतुल कुमार त्रिपाठी, डबरा, म. प्र. 
090७0 ° 

नवनोत उपवन में इतने प्यारे, सुंदर 
मोहक पुष्प हे कि पढून पर मन नहीं अवाता । 
विचारात्मक लेख, मन को छमे वाली कहा- 
नियां, कितने ही प्यारे निवंध-स्तंभ । पांच 
वर्षो से पढ़ रहा हूं व संग्रह भी कर रहा हूं । 
हर अंक' वेजोड़ है व संग्रहणीय भी । मेरे 
घर में जितनी भी साहित्यिक पत्रिकाएं 
आती हैं, नवनीत उनमें सर्वश्रेष्ठ है। मार्च 
अंक की पांचों कहानियां बहुत हो प्रभाव- 
शाली हैं। जैसे हम दो आंखों वाले क्या 
'लोकई मिस्त्री से भी कुछ नहीं सीख 
सकते । -दिलीप भाटिया कोटा, राजस्थान 


७०७ 


नवनीत हिंदी डाइजेस्ट के मार्च १९८९ . 


अंक में श्री गजेन्द्रनाथ चतुर्वेदी के ब्रज' 
के फागनी रंग' संवंधी छंद पढ़कर हृदय 
गद्गद्‌ हो गया। 

स्वामी कुष्णानंदजी, फंजाबाद, उ. प्र. 

७०७3७ 

मार्च-८९ के अंक को सराहना के लिए 
शब्द हो नहीं पाता हूं । अंक दूरदृष्टि और 
साहित्यिक ऊर्जस्विता का परिचायक है । 
कविताओं में देवनारायण त्रिवेदी 'जवान, 


हिदी डाइजेस्ट 
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का गीत, शिवचरण चौहान के दोहे, शिव- 
प्रसाद कमल' की फागुनी गजलें तथा 
गीता चौहान और मधुकर खरे के गीत 
संप्रेषणीय और भाव-शिल्य को संजोये लगे । 
कहानियाँ सभी रुचिकर लगीं, पर कमलेश 
भट्ट कमल को कहानी 'लोकई मिस्त्री” को 
कया-शेलो, कथा-वस्तु के साथ भावगत', 
सरल शब्दो में ग्रामोण मुहावरों के साथ 
मनोहरी प्रस्तुति उनको अपनी मौलिः 

| कता है । 

Ss “जवाहर इंदु, रायबरेली, उ. प्र. 


नवनोत मार्च अंक में अंचलजी की । 


कविता और सुरेश सरल को श्रम को 
 कहानी-दोनों'रचनाएं हादिकता से आपूण 
हैं| ग्जेद्रनाथ को कविता भी अत्यंत सुंदर 
* आर भावपूणं है। 

. पारत भूषण जैन, जबलपुर म. प्र. 


चतुर्वेदो को ब्रज के फागुनी रंग” शीर्षक 
' कविताओं में टकसाली ब्रजभाषा का रंग 
: ` देखकर हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ है। 

5डा.सुआंशु चनुवंदी, त्रिचूर, केरल 


















AEN # य ~ 9५९ 
ऱ्ह ज्य का आ मार्च-८९ का अंक पढ़ा, 
` संग्रहणीय है । कहानी 'तरक्की' का नायक 


उत्साही, कमठ तथा उदार होने 
वह चरित्र की समस्त 


dy 


` ` अच्छाइयों पर पानी फेर देता है । क्या 
परिवार का अथं केवल पत्नी-बच्चे ही हैं 


«५ जे क ® 
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` नवनीत के मार्च अंक में गजेद्रनाथ पे 


वृद्ध माता-पिता नहीं। `` . 
=नीलम मुकेश, उरई, जालौन, उ. प्र. 
००७० 
मार्च-८९ का अंक सदैव को भांति 
सुरुचिपूर्ण एवं संग्रहणीय है । 'फांगुनी 
परिचर्चा, 'युगांतर', 'लोकई भिस्त्रो” और 
मुज्तवा हुसैन का व्यंग्य बेहद पसंद आये। 
'लोकई मिस्त्रो में लेखक कमनेश भट्ट 
'कमल' ने विश्वासबातों की आंबियों में 
जलते रहने वाने .आस्या. के दोक. को 
जिजोविषा का मामिक चित्रग किया हे । 
“डा. प्रमोद कुमार दीक्षित, आगरा, उ. प्र. 
000 
मैंने नवनीत मार्च १९८९ का अंक 
पढ़ा । अंक रोचक, मनोरंजक तथा प्रेरणा- 
पेद था । श्री लक्ष्मोनारायण श्रोवास्तव 
रचित 'युगांतर' तथा थो वटुक चतुर्वेदी 
लिबित 'तरक्‍को' कहानियां काफो रोचक 
तथा मर्मस्पर्शी लगीं । 'युगांतर' का अंतिम 
राग्राफ हृदय को छूने वाला तथा' तरक्की” 
का अंत अत्यंत हो अधूरा-सा लगा। यद्यपि 
दोनों में हो समाज को कटुता को दर्शाया 
गया है। दोनों हो असलियत को उजागर 
करते ₹। -राजेंद्र बिहारी, हरदोई, उ. प्र. 
०0०0 
नवनीत मार्च अंक के मुखपृष्ठ को देखते 
ही लेने को वाध्य हुआ। सुश्री शरद सिंह की 


pee कविताएं उरको उल्लसित कर गयीं । 


ण टंडन का लेख आनंदित कर 
गया । देवनारायण भिनेदो 


RP RN कक S00 5 4 < अर ७.4» BINS. कम ain 
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उड़ेल दो । गजेंद्रनाथ चतुर्वेदी के ब्रज के 
फागुनी छंदों को छटा निराली है । शिव- 
चरण चौहान के दोहे व अंजलि पांडेय की 

कहानी भी बहुत रुचिकर रचनाएं है । 
“अरुण नागर, उरई, उ. प्र. 

००० 
नवनीत के मार्च -८९ के अंक में कहानी 
'तरक्को' ने मुझे बहुत प्रभावित किया । 
अन्यरचनाएं भी ज्ञानवद्धेक हैं । वधाई 
स्वीकार करें | 

-रोशनलाल नागवंशी, &दवाड़ा, म. प्र. 


७०७० 


नवनीत लाखों - लाखो विद्यार्थियों, 


यत्रिका है । इसके प्रत्येक शब्द पर चितन 
मनन एवं विश्लेषण धीमंत करत हैं। अस्तु 
प्रमाद के कारण हुई त्रुटि को ओर आपका 
ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । 

जनवरी अंक में पत्र-वृष्टि के अंतर्गत 
श्री आनंद बिहारी सिंह, मिर्जापुर, विहार के 
पत्र में-जमाने के रंग-ढंग और तेवर देखकर 
सामान्य मध्यवित्तीय लोगो को महाक्रवि 
: केशव के शब्दों में कहना पड़ता है कि केशव 
| कहिनजायका कहिये' में महाकवि केशव 
| गलत है। 

यह पद गोस्वामी तुलसीदास रचित 
विनय पत्रिका का १११ वां पद है। (विनय 
पत्रिका, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा मुद्रित) 
 'पद की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैँ 

केशव कहि न जाय का कहिये। 

___ देखत तव रचना विचित्र अति- 


आह. 2. कर न 


शिक्षकों एवं सुधीजनों की प्रिय मासिक 


समझ मनहि मन रहिये । 

x xX x 
कोउ कह सत्य झूंठ कह कोऊ, 
युगल प्रबल कोउ माने, 
तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, 
सो आपन पहिचाने ।' 


“राजेंद्र शुक्ल, कानपुर, उ. प्र. "४ न 


७०७० 

नवनीत भारतीय संस्कृति ओर श्रेष्ठ 
विचारों को प्रतिपादित करने वाली पत्रिका : 
है। वुंदेलखड के मूर्धन्य साहित्यकार अंविका- , 
प्रसादजी 'दिव्य' का अप्रकाशित उपन्यास : 

बलकली' पढ़ने को मिला! सामंती यग को 

कथा एवं भाषा तथा वोलचाल को लेखक 
न मूलरूप में प्रस्तुत कर उस काल की. . 
मानसिकता और अंधी प्रतिवद्धता का चित्र 
साकार कर दिया है। परमलाल गुप्त, सुख- . 

वीर एवं मालती जोशी को कहानियां अच्छी 

रहीं । वीणा तिवारी का लेख भी प्रेरक 


लगा। -रामकुष्ण अर्गल राज, दमोह, म.प्र 


०७०७० 
नवनीत मार्च-८९ का अंक वहुत ही रोचक 
व ज्ञानवद्धक रहा। सभी लेख व कहानियां 


लक्ष्मीनारायण श्रीवास्तव हारा लिखित ' 
युगांतर कहानी हृदय की गहराइयों को 
की क्षमता रखती है । ऐसे रोचक 


-4 


साहित्यिक दृष्टि से उच्चकोटि की रहीं। | 








साहित्य की उपलब्धि कराकर पाठकों को. 


स्वस्थ विचार देने का प्रयास सराहनोय है । 


-औमती मंजू श्रीवास्तव, झांसो, उ. प्र | 8: य 


(शेषांश पृष्ठ ३० पर) 
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संपादक गिरिजाशंकर त्रिवेदी 
उप-संपादक - रामलाल शुक्ल 


; _ वनप्रेमी रवीन्द्रनाथ 
हैक कया रास को, व्यथा मानव की 


रामचरित्र के उन्नायक : रामानंद सागर 


| सांसिक भविष्यफल : मई १९८९ 


का सांस्कृतिक मंच 

; | प्रार्थना 

|| जहां द्रौपदी ने जन्म लिया था 
|| रघुवर तुमको मेरी लाज' 


> || हंसतीर्थं: एक पौराणिक शक्तिपीठ 
| दो ग़ज़लें " 
. || दूतकाव्य फे ख्तरष्टा : कालिदास 


|| सुप्रभात (कविता) 
| चद्रग॒ुप्त माय के अंतःपुर की श्रोशोभा 
___|| शिवजी भी जब अंग्रेजों की कैद में रहे 
| गहराये हृ फूल (कविता) 

|| महाभारत का अनुकरणीय पात्र : कर्ण 
. .|( पसे पप्पा (कहानी) 







पाकिस्तान : गुइ-भरा हंसिया, न उगलते बने, न निगलते रामपाल सिद २८ 


| हिंदी स्वामिनी नहीँ, सखी बनकर रहे 


संस्थापक : कन्हैयालाल मुंशौ 
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थाईलेंड में प्रेतात्माओं के घर डा. रेखा रस्तोगी 
समता (मासिक कथा) पुरनचंद वाली 
सें लेखक कसे वना ? प्रस्तुति : सुखवीर 
नेह के दीपक (कविता) हरीश निगम 
प्रगति के विध्वंसक परिणामों पर एक नजर सुरेश उपाध्याय 
छटता अंधेरा (कहानी) विवेक द्विवेदी 
इतिहास-निर्माता डाक-टिकट मनोज अग्रवाल 
मंगल ग्रह : यात्रा का पुर्वाभ्यास डा. वासुदेवप्रसाद यादव 
पंगु (फ्रेंच कहानी) मोपासां 
पति परमेश्वर ( हास्य-व्यंग्य) राजेन्द्र परदेसी 
नारी तुम केवल दासी हो? श्रीकृष्णकुमार त्रिवेदी 
ग्रंथलोक शर्मा, त्रिवेदी, शुक्ल, मिश्र, शुक्ल 
साधु का कर्तव्य (वालकहानी) दिनेश दर्पण 
सादक द्रव्यों में फंस रहा है यवा-वर्ग पंकज अग्रवाल 
सुं : अनक रोगों का चिकित्सक डा. पीतांबर 
दो गर्त यश पालवीय 
प्राप्ति-स्वीकार Ne 


आवरण-चित्र : (आदिवासी नारी का वात्सल्य) सतीश चौहान 
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रवीन्द्रनाथ वर्षा ऋतु के प्रेमी थे । 
यूं तो समूचा ऋतुचत्र ही उन्हें नटराज 


क 


उ 


' । के लयवद्ध नृत्य को याद दिलाता रहता 


: था, पर वर्षा ऋतु की रमणीयता उन्हें 
| विशेष रूप से प्रिय थी । जोड़ासांको में 
| गाँधीजी ने जव उनसे भेंट की थी, तव कुछ 
समय पूर्वे उन्होने 'वर्षामंगल' नामक “ऋतु- 
! उत्सव का आयोजन किया था। वे कहा करते 


 'थेकि ऋतु-उत्सव का आयोजन मानव और 


प्रकृति के वीच एक आनंददायक स्नेह के 
वेधन का निर्माण होता है । प्रकृति के 
प्रति स्नह प्रकृति के निर्माता के साथ स्नह- 
पुण संबंध जोडन के समान है। 

* आगे चलकर ये ऋतु-उत्सव उनके शांति- 


 ;निकेतन के आयोजनों में एक महत्वपूर्ण अंग 
__ 'वन॥ यह परपराएं शरदोत्सव और 'वसंतोः 


त्सव के आयोजनों से आरंभ हुईं । वाद मैं 
वर्षामंगल' वर्षारंभ, 'शपवर्णन' 'श्रीपंचमी” 


` 3हलचालन' 'वृक्षारोपण', 'नवान्न' आदि 


उत्सव भी मनायें जाने लगे। 


, | वाद म, प्रतिवर्ष 'शांतिनिकेतन' और 
` (श्रीनिकेतन' में वृक्षारोपण का समारोह वड़े 


धूमधाम से मनाया जाने लंगा। इस उत्सव 


Rea i 
र द 


के. जन्मदाता थे-स्वयं रवीन्द्रनाथ टागोर | 





थ। मृत्यु के मुख में समाती ग्रामीण संस्कृति |. 


[] हँस ¦ 
वस्तुतः उनके इस वाषिक उत्सव से ही : 
प्ररित होकर, १९५० में भारत-सरकार के 
खाद्य एवं कृषि विभाग ने भी वक्ष-संवर्धन की 
प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें सर्वप्रथम 
अखिल भारतीय मुन्शी शील्ड' जीतने का 
श्रेय विश्वभारती को ही मिला था, १८४५८ 
पौधों के कारण, जिन्होंने १९८१० वक्षो का 
रूप धारण किया । | 
वर्षामंगल' के आयोजन के साथ-साथ j 
गायन का भी एक वृहत कार्यक्रम आयोजित" 
होता था, जिसे "रवीन्द्र संगीत' के नाम से | 
जाना जाता था। उसको शुरूआत 'र्षा- | 
मंगल' के अवसर पर गाये जाने वाले रवी द्र 
संगीत से ही आरंभ हुई थी । 'वर्षामंगल 
उत्सव कलकत्ता ओर शांतिनिकेतन में आज' 
भी मनाया जाता है पर आजकल उसमें गीत- : | 
गायन के साथ नृत्य को भी जोड दिया | 
जाता र 
'लोद जा उस माटी की ओर! 5 
वनां और ग्रामीण भूभागों के विनाश |. 
के प्रति रवींद्रनाथ बहुत चिंतित रहा करते | 
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तथा विनाशोन्मुख वनों को रक्षा के लिए र ह 
उन्होंने ८ फरवरी, १९५२ को “श्रीनिकेतन, | | 





की स्थापना की थी। 

वे कहा करते थे: 
फिरे चल भाटिर जाते; 
जे-माटि आंचल पेटे जेथे आछे मखर पाते । 

लोट जा, लौट जा, गांवों और वनों की 
. ओर, उस माटी की ओर, जो अपना आंचल' 
फेलाकर, वड़ी आशा के साथ मेरी ओर 
देख रही है। 

इसी नीति के साथ शुभारंभ हुआ; 
सुरूल स्थित ग्रामोन्नति केंद्र 
का, जिसने कवि की वर्षो 
पुरानी कामना पूरी की । 

वनों के विनाश के प्रति _ 
रवीन्द्रनाथ सदा चिंतित रहा 
करते थे। वे कहा फरते थे, 
बन अपने वृक्षों, लताओं 
और पुप्पों आदि की सहायता 
से हमारे शरीर मानस क्रा 
पोषण करते हैं। वे अपने 
सदय एवं रंगों की मधरिमा 
से हमें संतोष प्रदान करते हैं, 
| फिर भी हम वनों का समुचित 
| ` सन्मान नहीं करते । उन्हीं से 
| उत्त वृक्षों द्वारा फल-फूलो और छाया 
पाकर भी कृतघ्न मानव वनों और वृक्षों 
` के संवर्धन के स्थान पर, अपने संकीणं स्वार्थ 
 कीसिद्धि केलिए उन्हें तोड़ता ही जा 
_ रहा है, और घरों, कारखानों और व्यवसाय- 
प्रधान नगरों को बसाने के लिए वृक्षों और 
___ अरण्यों को नष्ट करने के लिए ही वह 
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रवीन्द्रनाथ टागोर 


 अयत्नशील है। इसी से दिन-ब-दिन वर्षा 


कम हो रही है, और एक काल की सुजला- 
सुफला और शस्य-श्यामला कही जाने वाली 
भूमि आज उद्विग्न, जलहीन, अनुवर्णं और 
रसहीन दिखायी पड़ रही है। वनों की धरती 
को उस प्रकार सूखा-सूखा वनाने वाला 
मानव अनजान में ही अपने वाह्य जीवन को 
भी रसहीन बनाता चला जा रहा है। 
शांतिनिकेतन में वृक्षारोपण 
वन के वृक्षों को रक्षा करनी है, यह 
सोचकर १९२५ में उन्होंने 
रु ) शांतिनिकेतन में भव्य रूप से 
वृक्षारोपण समारोह मनाने 
का निश्चय किया। १४ 
जुलाई की सुबह को शांति- 
निकेतनके चित्रकार विनायक र 
मसोजी और शिक्षाविद्‌ आयं ` | 
220 नायकम्‌ गीत गाते हुए आये 
> और अपने मंगलसूचक शंख 
र फूकत हुए .बाल-बकुल वृक्ष | 
“> आश्रम में ले गये । उसे 
“+ रंगवल्ली द्वारा अलंकृत किया 
गया था। जिस समय वुक्षा- 
रोपण का समारोह संपन्न हो 
रहा था, उस समय महामहोपाध्याय विदुशे- 
खर भट्टाचायं वृक्षों को. सराहना करने ची 
वाली ऋचाओं का गान कर रहेथे। | प 
श्री भट्टाचायं के बिलकुल पीछे, बाल. 
बकुल के दोनों ओर पंचमहाभूतों को भूमिका. | 
में पांच युवक पांच तत्वों के अनुकूल पोशाक 
पहनकर बेठे थे । इन पोशाकों को कल्पना 
(शेषांश पुष्ठ ३१ पर) 
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सांस्कृतिक निरूपण-२७ 


तीथा एम छी, ध्यधा मानव ही 


सुत सूर्यपुत्र हे । वह राम का मित्र 
बनता है, वाली इंद्रपुत्र है। राम छिप 
कर उसका संहार करते हैं। सुग्रोव और 
वाली दोनों भाई हे । इंद्रपुत्र अर्जुन को 
कृष्ण अपना मित्र बनाते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण 
जव अपने रथ का पहिया जमीन में से 
निकाल रहा था, तव उसका वध करने की 
प्रेरणा कृष्ण ही अर्जुन को देते है । इस 
तरह अवतार कृत्यो में जो न्याय को भूमिका 
होती है, यहां प्रकट होती है। 
सुग्रीव राम को 'मित्र” रूप-में स्वीकार 
करता हे । राम की महिमा के वारे में वह 
कुछ शंकित है फिर भी कहता है; मुझ पर 
निश्चय ही देवों का अनुग्रह है, नहीं तो-- 
उपपन्नो गुणोपेतः ` 
सखा यस्य भवान्‌ मम 
(क. ८-२) 
राम जैसे गुणवान “स्वा” मुझे प्राप्त 


हुए हैं। सुग्रीव सुझाते हैं कि अग्नि को . कि 


साक्षी रखकर मित्र को स्वीकार किया जाये। 
सप्तपदी, अग्नि को साक्षी, पाणिग्रहण 


` ` इत्यादि वास्तव में मत्री के संकेत हे । पति- 
._ पत्नी मित्र तो होने ही चाहिये ऐसा प्राचीन 
अ षः नववीत : वीत x 
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९. 








' रावण ने किया है इसलिए राम शोक में डवे 


< 


युग का आग्रह ही इन संकेतों को दांपत्य | 
के साथ जोड़ता है । सुग्रोव राम से कहते हैं- 
स्वं हि पाणि प्रदानेन | 
वयस्यो मेरिनिसाक्षिकम्‌ | 
कृतः प्रागंजंहुमत: 
सत्येव च शपाम्यहम्‌ 
| (फ्रि. ८-२७) . 
अग्नि को साक्षी में मैरे अपना हाथ 
आपके हाय में देकर आपको मित्र रूप में | 
स्वीकार किया है । इसलिए आप भुझे 
भागों से प्रिय है, यह मैं सत्य को सीय | 
जाकर कह रहा हूं। अ | 


Ss नकधकं कक... क ० 


सुग्रीव को भाई ने राज्य से निकाल दिया 
है। वह दुबी है। राम की पत्तों का अ पहरण 









हैं। दोनों एक दूसरे के दुब और शोक को 
मिटाने के लिए कृतनिश्चय हुँ। : 
सुग्रीव और वालो को दुश्मनो. में दोय प्र 
सका है ! मायावो नामक राक्षप का 
दोनों भाई पोछा कर रहे थे। राक्षप एक | 
गुफा में छिप गया । सुप्रोव को दरवाजे को _ 
रबवालो करने को कहकर बाली गुफा में | 
जाता है । एक वर्ष तक वह बाहर नहीं | 


मई जी | । | 
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निकलता । और तब गुफा में से खून की 
धार वहती हुई वाहर आती है। इस वात 
को सुग्रीव राम से इस तरह कहता है : 
नदंताससुराणां च 
ध्वनिर्स शोत्रसागतः 
न रतस्य च संग्रामे 
कोशतोपि स्वनो गुरोः 
(कि. ९-१८) 

इतने में असुरों की गर्जना मेरे कानों में 
पड़ी । संग्राम में जूझते हुए मेरे भाई की 
गर्जना उनसे वड़ी थी, फिर भी मुझे वह 
सुनायी न दी। ` 

इसका क्या अर्थ ! 

दो व्यक्तियों के बीच जव युद्ध होता है, 
तव क्या शत्रु को ही आवाज सुनायी देती 
है ? अपने भाई की आवाज सुनायी न दे? 
प्रथम सवाल तो यह खड़ा होता है कि 
सुग्रीव जो कह रहा है उसमें कितना सत्य 
है; मान लें कि वह घबरा गया था । वाली 
मारा गया है ऐसा उसे भय लगा हो, इस- 
लिए वह बाली की आवाज नहीं सुन सका। 
इसका अर्थे यह हुआ कि वाली को मृत्यु 
की बात उसके मन में इस हद तक बैठ गयी 
थी कि वह जिंदा है और युद्ध कर रहा है 
इसकी सुग्रीव को कल्पना भी नहीं । वह 
गुफा के द्वार पर शिला रखकर किष्किंधा 
लौट जाता है । वहीं खड़े रहकर, जव भाई 
का हत्यारा बाहर निकले, उस पर हमला 
करके बैर लेने के वदले ऐसा करके सुग्रीव 


ने कौन-सी बहादुरी या बंधुप्रीति दिखायी । 
वहं तो आकर भाई की राजगद्दी पर बैठ 


क 
#ए 
iis 
` है 5.5 ७ -*- 
कून १९ ८९ 
के हे 
१ १७९०९ 
®, है, हि 
१ = 


2 





4 


ES जि >> आज ७ 





गया । ऐसी हालत में गुफा में कैद करके 
सिंहासन को हड़पने वाले भाई के प्रति 
वाली और केसा व्यवहार करे ? और 
जहां तक सुग्रीव को पत्नो को ले जाने की 
वात है सो वानर राजाओं में राज्य संपत्ति 
में पत्नी का भो समावेश होना होगा । 
अन्यथा वालो के साथ चिता पर चढ़ने को 
उद्यत वालो-पत्नी तारा बाद में सुग्रीव की 
पत्नी क्यों कर हो गयी ? सुग्रीव तथा बाली 
के वीच जव दवं युद्ध चल रहा था तव वृक्ष 
की ओट से राम ने वालो को बाण मारा । 
तारा को ऐसा डर था। उसने पति को 
सावधान किया था और कहा था कि सुग्रीव 
को राम का सहारा मिला है । वाली को 
राम में अटल श्रद्धा है, वह पली: तारा 
से कहता है : i 

न च कार्या विषादस्ते 
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| 
राघवं प्रति मत्कृते किया है ऐसा कहते हैं। दूसरा कारण कि | 
घर्मज्ञश्च, कृतज्ञश्च ' हम धमं से राजवंशी है, तुम तो वानर हो । | 
करयं पापं करिष्यति हम शिकार पर निकलते हैं तब पशु-पक्षियों | 
£> | (कि; १६-५) का यथेच्छ वध करते हूँ । तुम कोई मनुष्य | 
a राम की बात सोचकर तुम्हें मेरे लिए तो नही; तुम भी एक प्राणी हो-वानर हो। 
























. दुखी होने की जरूरत नहीं है। मुझसे राम शाखामृग हो । इसलिए तुम लड़ते हो या ' 
य E . को कोई वर नहीं । मैं तो सुग्रीव के साथ न लड़ते हो, तुम्हारा शिकार करने का | 
लड़ते जा रहा हूं उससे इंद युद्ध करने जा क्षत्रिय को अधिकार है । 
रहा हूं। राम तो धर्मज्ञ ओर कृतज्ञ हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दिये हुए ये ~ 
मुझे मारने का पाप नहीं करेंगे। दो कारण किसके गने उतरेंगे ? | 
 . इधर इसके विपरीत सुग्रीव को राममें फिर भी वालो अपने मन का समाधान | 
अद्धानहींहै।वहतोराम की भी कसौटी कर लेता है : उसे अपने पुत्र अंगद तथा | 
१0८. “करता हे! 'आप वाली को मार सकेंगे ऐसा पत्नी तारामती की चिंता है । तारामतो | 
-______ विश्वास मुझे कसे हो? आप उस शाल्व वाली की देह के पास विलाप कर रही है | 
वृक्ष को तीर से वीध सकं तो मानू।' राम तव उसे आर्यपुत्र' कहकर संबोधत करतो | 
| वाण छोड़ते हैं। और एक र कितु सात है । (कि. १९-२८७) शिकार करने | 
Ts ह वृक्षों को वींधकर, पृथ्वी में से पाताल लायक शाखा-मृग' के लिए 'आयंपुत्र' संवो 
त ७, 3 वहां से वाहर निकलकर वह धन महाकवि वाल्मोकि वाद के अध्याय में 
___ बाण राम के तृणीर हे लौट आता है। राम करते हूँ । इसके द्वारा कवि स्वयं हो राम 
| ताली का वध करने में समथं हैं सुग्रीव को केतकं का उत्तर दे देत हैं । क 
हतास अपने पराक्रम के प्रदर्शन द्वार... हनुमान का पात्र अभी तक बहुत्त सक्रिय | 
` ` देना पड़ता है। और इधर बाली तो राम को नहीं है। वह तारामती को आश्वासन देता 
.. धर्मन् और कृतज्ञ रूप में जानता ही के सिद्ध हैः 
लि है । है तव केवल कर्म के सिद्धांत द्वारा ही तारा- | 
` इसीलिए जब राम वाली का वध करते हैं मती के मन का समाधान करता है। वह | 
ESSN दुख होता हे । कया राम भी कहता है : 'तुम "गो जा 
25 धमं का नाम लेकर i न हे स्वय ही चनोपा हो 
=`” गाम लेकर अधरम आचरण करते तब दुसरे को शोचनीय समझ कर क्यों दुख 
. हैं ऐसा प्रश्न वाली पूछता है? राम ने स्वयं करती हो? तम स्वयं | 
- अघम का आचरण नहीं किया ich b> Re 0 
. ` इसकी प्रतीति करवाने के लिए लो र दीनता Ss दिखाती हो ! पानी | , 
Fs द ढ़ निकाले है । र वुलबुले"की भांति देह में रहने वाला |. 
न .. ढूँढ़ नि है । एक तो. सुग्रीव की पत्नी जीव ॒ देह स्न शोच 
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कि । न्याय-अन्याय की वात से, वाली के जीवन 
[। । की क्षण भंगुरता की वात से, तारामती के 
यों. | मन का समाधान करता है। बाली वध के 
ध्य ¦| प्रसंग मे हनुमान के पात्र का इतना ही 
[॥ ' उपयोग किया गया है, पता नहीं इसका क्या 
या } अयाजन' हें | 
का | सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है। राम 
' तथा लक्ष्मण ऋष्यमूक पर ही रहते हैं। 
ये-. वर्षाऋतु है । रावण पर हमला करना हो 
। या सीता की खोज करनी हो तो वर्षा ऋतु के 
न ' बाद ही यह संभव है । दरमियान राम को 
गा | वर्षाऋतु के सौदर्य के वीच दो वाते वार-वार 
गो | याद आती है। 
है खे अभी सुग्रीव, अपना राज पाकर अपनी' 


| स्त्री के साथ सुखोपभोग कर रहा होगा मैं 
| राज्यसे विहीन' हो गया हूं। मेरी पत्नी का 
। अपहरण हुआ है, इसलिए मेरे भाग्य में तो 
* | जल रहित नदी किनारे की तरह तड़पना 
| ही रहा । (कि. २८-५७-५८) राम का 


यह विलाप, उनका मन:स्ताप उन्हे मनष्य 
४ का रूप देते हैं। 
| सुग्रीव तारा तथा रूमा के साथ विलास 


में मग्न है, तव हनुमान सुग्रीव को याद 
दिलाता है कि राम के उपकार का बदला 
चुकान का समय आ गया है। सुग्रीव तारा 
तथा रूमा के साथ कामासक्त है, फिर भी 
वानर समूहों को किष्किधा के किनारे 
. एकत्रित करन का आदेश हनुमान को देता 
| है । इस वीच राम ऋष्यमूक पर्वत पर 
अकुला गय ह। समय बीता जा रहा है 
फिर्‌ भी सुग्रीव की ओर से कोई हलचल 
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नहीं। लक्ष्मण क्रोधित होकर मरने-मारने' 
के आवेश में सुग्रीव के पास पहुंचता है । 
सुग्रीव डर जाता है । ब्रह अपनी पत्नी 
तारामती को सामने भेजता है। तारा को 
देखकर हो लक्ष्मण को क्रोध पिघल जाता 
है । लक्ष्मण अंतःपुर को स्त्रियों को देखकर 
शरमा गया है । वह अधोमुख खड़ा है ।. 
तारा मद्यपान के कारण 'निवृत्तलज्जा' है । 
लाज-शरम छोड़कर लक्ष्मण के सामने खड़ी 
होकर वाते करती है । लक्ष्मण तारा को 
कार्य तत्वज्ञ कायं के तत्व को जाननेवाली 
स्त्री कहकर संवोधित करता है और मैत्री 
की व्याख्या करता है: 
मित्रं ह्यंगण श्रेष्ठ : 
सत्यघमं परायणं - अ 
तद्वयं तु परित्यकतं | Ee 
न तु धम व्यवस्थितम्‌ पर 
(कि. ३३-४८) | 
मित्र दो प्रकार के होते हे-एक तो मित्र | 

के अथंसाधन में उपयोगो होने के लिए | ह 
तत्पर होता हे! दूसरा, सत्य और घ्म | 
परायण रहकर मित्र के लिए उपयोगी होता , 
होता है। तारामती, तेरा पतिं न तो मित्र के क 
कार्य को सिद्ध कर रहा है, न हो अपने धर्म॑ | 

में स्थिर है। उसने इन दोनों गुणों को छो | 
दिया है। . No ह. 
तारामती उसे अंदर आने के लिएकहुती 
हे । लक्ष्मण को संकोच होता है । अंतःपर 
के अंदर के हिस्से में तो स्त्रियां अर्थवस्त्रा | 
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अच्छलं मित्रभावेन सार थी । वालो ने इस संख्या का निर्णय 
.सतां दारावलोकनम्‌ कँसे किया यह तो मुझे मालूम नहीं, ' 


(कि. ३३-६९) कितु उन्होने मुझे राक्षसों को यह संख्या 


इसमें कुछ गलत नहीं । तारामती लक्ष्मण किये विना रावण का संहार 
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सत्पुरुष स्त्रियों को मित्रभाव से देखें वतायो थो। इतने सारे राक्षसों का संहार | 
| 


को सिफे अंदर आने का नहों कह रहो वरन्‌ 
स्त्रियों को 'मित्रभाव से' देखने में कोई दोष 
नहीं ऐसा भी कह.रहो है । सुग्रीव ने लक्ष्मण 
के क्रोध को कम करने के लिए ही तारामती 


को सम्मुख भेजा है । स्वयं लक्ष्मण का . 


स्वागत करने के लिए सज्ज होना चाहिये 
या इसके वदले लक्ष्मण क्या देखता है - 
'रुमा तु वीरः परिरंभ्य गाढं' 
(कि. ३३-६६) 
खमा को गाढ़ आलिंगन में लेकर 
बैठा है । 


कहती है : 
छत्तीस अयुत, 





है 


क ती छत्तीस हजार और छत्तीस सौ राक्षस 


होने आया है, तव तक भी 
पात्र को बस 
द्वारा कवि ने 


संभव नहीं ।' 
ओर ऐसा कहकर तारामती लक्ष्मण हो 
वाली के शौय को याद दिलाती है और 
वानरों को सहायता को तुच्छ न मानने 
की सलाह देतो है। 

अव तारामतो और रूमा के पास से मुक्त 
होकर सुग्रीव को युद्ध का जोश चढ़ जाता 
है । उसके हुक्म से हिमालय से लेकर 
दक्षिण तक के सारे वानर राम को सहा- .! 
यता के लिए आ पहुंचने हे | 

वानरों को अलग-अलग दिशाओं में 
भेजा जाता है। 


| 
| 
दक्षिण दिशा में जिन वीरों को भेजा | 






किष्किधाकांड आधे से अधिक पूरा 

हनुमान के | 
इसी तरह कुछ ही रेखाओं | | 
उभारा हे। [क्रमशः] |` 
(रूपांतर : नंदिनी मेहता) | र 
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श्रद्धालु[व्यक्तित्व, 


- रामचर्ि के उन्नायक: रामानंद सागर 


[] श्रीपाद जोशी 


ज्ञान अजित किया जाता है और प्रतिभा जन्मजात होती हे । इसीलिए कहा जाता 
हे कि साहित्यकार अथवा कलाकार बनते नहीं, पदा होते हे । प्रतिभा को बंधन स्वीकार 
नहीं । इप्तोलिए कई थेळ ग्रंथ जेल की कोउरी में रचे गये या अध्पताल की रुग्ण-शेया पर । 
रामानंद सागर जब राजयक्ष्मा जैले भयंकर रोग के पंजे से मुक्त होकर अस्पताल फे बाहर 
निकले तब रुग्ण-शेया पर लिखी उनकी रचनाओं ने उन्हें श्रेष्ठ साहित्यकारों की पंक्ति 
में बिठा! दिया था। 

प्रगतिशील लेखक वर्ग भले ही: उन्हें अपने संप्रदाय का सदस्य सानता रहे, कितु 
कई बातों में सागर उस वर्ग से बिल्कुल भिन्न हैं। ये समाज के साथ-साथ व्यक्ति को महत्ता 
को भी स्वीकार करते हैं। धर्म निरपेक्ष 
व्यक्ति हैं । 


= 


हयूहतःसे लोग समझते हैं कि रामानंद लिए सागर का वचपन अत्यंत दुःख और 
सागर पंजावी, हैं, लेकिन वास्तव में 





होने को बजाय सागर एक शद्धालु-धर्मनिऽ . 


कण्ट में वीता । कंजूस धनिकों की क्षुद | 







- चे कश्मीरी हैं । उनकी माता एबं पुज्य 
पिताजी का देहांत कुछ वर्ष पहले बंबई में 
हुआ था । अन्य रिश्तेदार आज भी कश्मीर 
में ही रहते हैं और रामानंद घर में अपने 
छोटे भाई के साथ कश्मीरी जबान में ही 
वात करते हूँ। उनका जन्म उनके ननि- 
हाल लाहौर जिले के एक गांव में २९ दिसं- 

बर १९१७ ई. को हुआ था। लेकिन उनके 


सताने उन्हे वचपन में ही गोद ले लिया, 
` इसलिए उन्हे अपने ननिहाल लाहौर जाना 


. >” स 
ys? र् a “i 
iN, १22 | 
श्र 


का झंडा उठाया, उसके कार 






ताओं का उनके छोटे-से दिल पर गहरा | Es 
असर हुआ। लाहार में उन्हें हिंद साहकारों | 















के घरेलू जीवन का जो घिनौना दृश्य देखे | 








को मिला, उससे उनके कवि हृदय पर सञ् | 




















चोट लगी और पूंजीपुजकों के प्रति उनके | 
सन में बेहद घृणा पैदा हो गयी यह घृणा | 


उनको नाकाविले वर्दाश्त' जैसी कहानियों | 
तथा और इंसान मर गया! के लाला 
वारीलाल और सेठ किशोरलाल जैसे पात्रों प 
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तरक्की पसंद (प्रगतिशील) लेखकों में 


शुमार किये जाने लगे । लेकिन आज के 
रूढ़ अर्थ में उन्हें प्रगतिशील लेखक कहना 
कहां तक ठीक है, यह विचारणीय वात 
है) क्योंकि वे खुद अपनी प्रगतिशीलता 
का ढिढोरा कभी नहीं पीटते । [ 
` अन्य प्रगतिशील लेखकों में और आप में 
क्या फकं है ?' मैंने उनसे पूछा । 
'तीन वातों में मैं अपने को आज के 
तथाकथित प्रगतिशील लेखकों से अलग 


मानता हूं । एक तो यह कि वे लोग (यानी 


प्रगतिशील लेखक) समष्टि या समाज को 
. भरधानता देते हैं और व्यक्ति को केवल एक 


. साधन मानते हे । लेकिन मैं व्यक्ति का 


स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार करता हूं और 
समाज पर उसे तरजीह देता हूं। व्यक्ति 
स्वातंत्र्य का मैं पुरी तरह हामी हुं । दूसरी 
वात यह कि वे लोग साध्य को मानते हैं, 


साधनों को महत्व नहीं देते । मैं साध्य के 
` जितना ही, बल्कि उससे भी अधिक साधनों 


को महत्व देता हूं मेरा यह विश्वास है कि 
हम बुरे साधनों द्वारा अच्छे साध्य की 
प्राप्ति न सकते । और तीसरी 
बात यह हे कि वे लोग वुद्धिवादी हैं, बुद्धि 
की शक्ति पर उनका दारोमदार हा यायं 
कहिये कि वे ज्ञानमार्ग हैं । मैं भावनाओं 
की ताकत पर विशवास रखता ह, वृद्धि की 


` अपुर्णंताओं का मुझे हरदम भान रहता है। 
और इस तरह कह सकते हैं कि मैं भक्ति- 
 मा्गोहुं।' 


. तो यूं कहिये किं आप गांधीवादी ह्‌ा 
नवनीत 


१४ 
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जी नहीं ! मैं किसी वाद का गुलाम 
नहीं । कोई भी सच्चा कलाकार अपने को 
तिसी इज्म' के वंधनों में जकड़ने नहीं 
देगा । दुनिया के सत्‌ तत्वों का मैं भक्त हूं 
भौर वुराइयों का दुश्मन ।' 

तो फिर आप भगवान के अस्तित्व को 
भी मानते होंगे ?' मैंने पूछा । 

जी हां, मैं ईश्वर के अस्तित्व में विश्‍वास 


क 
> आळ “कक... ०2 22.“ 


करता हूं । लेकिन मैं उससे कभी कोई सौदा ' 


नहीं करता । जव मैं किसो भौतिक या 
मानसिक संकट में फंस जाता हूं तो उसे 
याद करता हूं और उससे कहता हुं-देख 
भाई, मैं तेरा भक्त हूं, तु जानता है मैं कैसी 
आपत्ति में फंसा हूं, अव तू ही बता मैं किस 
रास्ते पर चलू ?” और आपको यकीन आये 
न आये, ऐसे मौकों पर मुझे जो भी प्रेरणा 
मिलती है, उससे अंत में मेरा कल्याण ही 
हुआ है।' | 

अव आप ही वताइय, ऐसे लेखक को कैसे 
प्रगतिशील' कहा जाय ? लेकिन सारे 
प्रगतिशील लेखक उसे अपने में से एक 
मानते हे और मेरा भी यही मत है कि वही 
सच्चे अथो में प्रगतिशील है । (हालांकि 
मैं स्वयं कोई ईश्वर नहो मानता और न 
किसी धमंग्रंथ का पठन ही करता हुं!) 
इन दिनों रामानंद जब तुलसीरासजो की 


रामायण भक्तिभाव से पढ़ते हैं, तो उनके | | 


उन पर ताना कसे हे, यार, क्या 
अभी से बूढ़े हो गये ? छोड़ दो यह सव 


हजा-पाठ का ढकोसला।' और फिलम 
“यवसाय में पड़ हुए व्यक्ति का इस हद तक |. 


मई |. 




















। आध्यात्मिक या धार्मिक होना आजकल के 


tn 
शता 
भ्टू 


जमाने में वहुत-कुछ आश्चर्ये की वात है. 
भी । लेकिन रामानंद की यह आध्यात्मिक 
भ्वृत्ति कोई नयी नहीं है । जव वे श्रीनगर के 
प्रताप कालेज में पढ़ते थे तो कालेज के 
“श्री प्रताप' मंगजीन के दिसंवर १९३३ के 
अंक में उनका एक गद्यकाव्य प्रीतम 
परीक्षा' शीर्षक से प्रकाशित हुआ था । 
उसमें भी उनको इस आध्यात्मिक वृत्ति को 
झलक साफ दिखायी देती है । (उनका यह 
पहला ही प्रकाशित लेख इतना बढ़िया है कि 
उसको मौलिकता पर संपादक महाशय को 
शक हुआ और उन्होंने उस लेख के अंत में 
यह नोट जोड़ दिया फि संपादक इस लेख का 
उत्तरदायी नहीं है। ) तब से उनके लेखन 
में उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति का यह सूत्र 
बरावर मोजूद है-कहीं साफ दिखायी देता 
है तो कहीं अस्पष्ट रूप से । 

श्री रामानंद सागर कश्मीरी हुँ, लेकिन 
कश्मीर उनके पूर्वजों का मूल स्थान नहीं है । 
उनके परदादा लाला शंकरदास चोपड़ा 
पेशावर से कश्मीर आये और वहीं के होकर 
रह्‌ गये । इमलिए रामानंद के पिताजी श्री 
दीनानाथ चोपड़ा, जो कि एक अच्छे शायर 
थे, अपने नाम के आगे पेशावरी'को उपाधि 
लगाते थे । 

रामानंद पहले तो अपना नाम केवल 
रामानंद चोपड़ा लिखते थे, फिर जब 
उनके नाना ने उन्हें गोद लिया तो वे रामा- 
नंद बेदी बन गये। लेकिन उनका बेदो नाम 


| कहीं छपा हुआ नहीं मिलता । उसके बाद 
| २९८९ ५ 
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रामानंद सागर ` 
रामानंद अपना नाम रामानंद कश्मीरी 
लिखने लगे और अंत में वे रामानंद सागर 
बन गये । उनके जीवन का हाल जानने के 
बाद मुझे एसा लगा कि उनमें (पेशावर के ) 


पठानों की खुद्दारी और बहादुरी, कश्मी- | 
रियों की नफ़ासत व नजाकत एवं पंजावियों 
की शान व शौकत का बड़ा मधुर मिलाप 


हुआ है। 


च 
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में इतना नाम 


। | फिल्मी दुनिया में भी वे अपने आदर्शवाद 
पट [_] 


* एक प्रति (भारत में) 
भारत में (साधारण डाक से) ... 


रु. ५.०० 


* एक वर्ष : ५५ रु.; दो वर्ष : १०० रु.; तीन वर्ष : १४० रु. 
विदेशों में समुद्री मार्ग से (एक वर्ष के लिए) 


* पाकिस्तान, श्रीलंका, 


- १२०; अन्य देश रु. १८५ 


विदेशों में हवाई डाक से (एक वर्ष के लिए) 


` * प्रत्येक देश के लिए रु. ३१० 


* बम्बई से बाहर के चेक भेजने वाले रु. ६ अधिक भेजें । 


इ्युवस्थरापक्र, नवनीत हदी ाइजेस्ट, भारतीय विद्या. 
ONIN SSN ुत्रस्त्रासः NSA NA ANS NO NSS OS SS बस्रई ४१०, २५९५९०७ 


कश्मीरी हैं, न पजावी ही । वे केवल हिंदु- 
स्तानी हैं । 

और इंसान मर गया” लिखने में रामा- 
चंद को जिन मानसिक एवं शारीरिक 
पीड़ाओं का सामना करना पड़ा, उससे 
उनकी सृजन शक्ति पर वहुत असर पड़ा । 
भौर कई सालों में वे कोई विशेष कहानी 
या उपन्यास न लिख सके । अलवत्ता यद्ध 
Rt शांति की पृष्ठभूमि पर उन्होंने पृथ्वी 
थयटसं के लिए 'गोरां' नाम का एक नाटक 
लिखा है । 

इस अरसे में उन्होंने फिल्मी दुनिया 
| इतना कमाया कि लोग 
भूलन लग कि पटकथा लेखक होने से 


पहले रामानंद साहित्यिक भी रहे हैं। 


को कायम रखे हुए हैं और अपनी दृष्टि से 


आदं फ़िल्म का निर्देशन करने की तयारी - 


में वे वरावर लग हुए है। देखना है पूंजी- 
वाद के चंगुल में फंसे हुए व्यवसाय में वे 
अपन आदशों को कहां तक पुरी तरह 
निभा पायेंगे । 

लेकिन उनका खयाल है कि वे इस 


काशिश में कामयाव हो सकेंगे। हम भी आशा 


करे कि वे अपने प्रयत्न में अवश्य सफल 
हा। एक वार अच्छी तरह वस जाने के बाद, 


आथिक चिताओं से मुक्त होने पर वे. 


साहित्य के सृजन की ओर ठीक तरह ध्यान 
इ सकग और मुझ जैसे उनके मित्र यही तो 
चाहते हे कि ऐसी स्थिति शीघ्र ही पैदा हो। 

~ भी रघुवंश', डॉ. कातकर रोड, 


पुना-४११००४ घर 


SPS SIE Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शह 


हा 


oT * 
eS 2... २६७. ०. ७ रळ 







= क 
iis nS nes अन 


५१७ ०००००००५०० ०७००७७ ८००० > 
aa? ळा 





















7 


* | 
) 66 


‘i 
१ भा 
१ ४ का 


व्हि YTS rane: टु 
र Hr, CS कर Fi 5) 


(२४ “> \ र fs / Sk ® हे 


मेष : (१४ अप्रैल-१३ मई) 

इस माह नये कार्य हाथ में न लें । 
शीघ्र निर्णय की प्रवृत्ति से बचने का यत्न 
करें । दांपत्य सुख यथेष्ठ रहेगा । रोजगार 
एवं व्यवसाय में आकस्मिक प्रतिकूलता 
रहेगी । प्रयास कौ ओर से हतोत्साहित न 
हों, मनोवल बनाये रखें। वांछित परिणामों 
की प्राप्ति संदिग्ध हे । ११ मई तक स्थिति 
पक्ष में रहेगी । १२ मई से मासांत तक 
विभिन्न स्तर पर वाधाएं उपस्थित होंगी । 
आथिक पक्ष सुदृढ़ रहेगा । उच्चवगं से 
सहयोग मिलेगा । राजनीति में शत्रु अपनी 
गतिविधियां वढ़ायेंगे । धेयं व संयम से 
स्थिति पक्ष में रहेगी । 
वृष : (१४ मई-१४ जून) 

परिवार के सदस्यों से सुख में कमी 
रहेगी । यात्रा-योग प्रबल है । व्यय बढ़ेगा । 
स्वास्थ्य विकार को संभावना को ध्यान में 
रखते हुए दिनचर्या बनायें । मित्रों या 
आत्मीय वर्ग से वांछित सहयोग कठिन 
होगा । नये कायं में बाधाएं उपस्थित 
होंगी । आकस्मिक हानि के प्रति सतक रहें । 
व्यवसाय में अपेक्षित लाभ नहीं होगा । 
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[7] पंडित वी. क. तिवारी 


रोजगार में जोखिम न लें । आशानुरूप 
सफलता हस्तगत नहीं होगी। कार्य की अधि- 
कता या व्यस्तता यकायक बढ़ेगी । १३ 
से १६ के मध्य विशेष प्रतिकूलता रहेगी । 
मिथुन : (१५ जून-१६ जुलाई) 


कार्य-सफलता संदिग्ध है । स्वास्थ्य. 


बाधा अथवा शारीरिक-मानसिक कष्ट 
बढ़ेगा । अग्नि, शस्त्र व विष प्रभाव की 
संभावना रहेगी । पद, प्रतिष्ठा एवं यश 
पर प्रतिकूल प्रभाव वढ़गा । अपयशकारक 
स्थिति बनेगी । ११ मई उपरांत स्थिति 
मासांत तक अनुकल नहीं रहेगी । घन-लाभ 


यथेष्ठ रहेगा, कपड़े के व्यवसायी हानि 


में रहेंगे । भौतिक सुख का उपभोग होगा । 
आशानुरूप कार्यं प्रगति नहीं होने से क्षोभ 
रहेगा। धेये, संयम एवं धर्माचरण के 
श्रेष्ठ फल मिलेगे । 
ककं : (१७ जुलाई-१५ अगस्त) 

वर्ष के श्रेष्ठ समय का दौर है। व्यव- 
साय में लाभ अजित होगा । रोजगार एवं 


पत्रकार वग को प्रत्यक दृष्टि से यशस्वी I 
सफल एवं पद-अधिकार को स्थितियां - | ह | 
रहुंगी । विवाह या मंगल कार्य के संदभ | | ह 


हिंदी डाइजेस्टः 
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सें निर्गय होगा । अनुरूज़ स्थानांतरण की 
'कारंवाई सफल होगो ।.स्थायो संपत्ति से 
आय बढ़ेगी । दांपत्य सुख में वृद्धि होगो । 
-स्वास्थ्य-वाधा के उपरांत भो मनोवल 
उच्च रहेगा । राजनीति में यकायक पद व 
“यश बढ़ेगा । 
सिह : (१६ अगस्त-१६ सितंबर) 
१५ मई तक यात्रा, नये कार्य निर्णय 
च उत्सव आदि से पृथक रहें । इस अवधि में 
 घन-हानि, आकस्मिक व्यय, त्रुटिपूर्ण निर्णय 
___ को संभावना बलवतो रहेगी । इसके उपरांत 


 - ` मासांत तक रुके हुए प्रकरगों को दिशा में 
क किये गये प्रयत्न सफल होंगे । उच्चवर्ग से 
_ पूण सहयोग मिनेगा। प्रतियोगिता में सफ- 
जसता हस्तगत होगो । दांपत्य सुख प्राप्त 
 होगा। पत्रकार, विद्यार्थी एवं नौकरो पेशा 


जगं को संतोष व लाभ मित्रेगा । राजनोति 


` में पुनर्मूल्यांकन होगा । जनसंपर्क एवं नये 
सवध वनंग । योजना सफल होगो। 


` कन्या : (१७ सितंबर-१६ अक्टूबर) 

CR सामान्यतः समूचा माह सुखरि वहीन 
 रहेगा। गृह-सुख नहीं होगा । पर 
की संभावना विशेष रूप से रहेगो । रोज- 
. भार में प्रतिकूनता प्रभावो रहेगो । व्यस्तता 
एवं भागदौड़ बढ़ेगी ।-एजेंट या प्रतिनिधि 
ह ' विशेष रूप से त्रस्त रहेंगे । व्यवसाय में 
अल्प लाभ रहेगा। पत्नी पक्ष से सुब-वाधा 







= १, 


3 






~ SW, 
“>> ची.” » क 
श्ल ३+ ‘G 
* \ 


कक BAPTID 22० 5 4 


२५ >0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
| “च Ee ह). RR, PS ८ है “जा ° oe | > 5 


हानि होगी। लंबी यात्रा के योग प्रवल हैं। : 
तुला : (१७ अक्टूबर-१५ नवंबर) | 
११ मई के उपरांत पूर्व स्थिति में सुखद | 
परिवर्तन परलक्षित होगा । व्यवसाय-वाधा | 
को स्थिति में सुधार होगा । राजनीति एवं | 
रोजगार में पूर्ण अनुकूलता रहेगी । विरोधी ' 
मुंह को खाथेंगे । धन-लाभ यथेष्ठ रहेगा । 
यश बढ़ेगा । संतान पक्ष को ओर से सुख व 
संतोष को स्थिति रहेगी । सामाजिक | 
स्थिति उच्चत्व प्राप्त करेगो । नये कार्यं में 
वाधाएं रहेंगी । धन-लाभ प्रभावित रहेगा | 
शल्यक्रिया की सफलता संदिग्ध है। स्वास्थ्य- | 
वाधा रहेगी । परिवार पक्ष से सुख में | 
आंशिक वृद्धि होगी । | 
वृश्‍चिक : (१६ नवंबर-१५ सितंबर) | 
१३ मई तक पूर्ववत्‌ स्थितियां रहेंगो। 
आपका पक्ष सुदृढ़ रहेगा । विजप्र हस्तगत 
होगी । जोखिम के कार्य में विशेष कठिनाई 
पेश आयेगो । वाहन या दौइ-धूप के कारण 
शरोर के सुख में बाध्रा होगो । कार्य सफ- 
लता अयक प्रयास से ही प्राप्त होगो । 
व्यसनों में अभिरुचि बढ़ेगी । चोट की | 
संभावना भी है । व्यवसाय में_बाधाएं 
उपस्थित होंगी । कनिष्ठ वर्ग से वांछित 
सहयोग में कमो रहेगो । यात्रा में कष्ट | 
निश्चय हो रहेगा। राजनीति में यश रहेगा। _ 
धनु : (१६ दिसंबर-१३ जनवरी) - 
७ मई तक पूर्ववत्‌ स्थिति रहेगो, इसके | 














उपरांत स्थिति में परिवर्तेन प्रतीत होगा । । | 
“वसाय में यथेष्ठ लाभार्जन होगा । राज- | | 
नीति में विरोधी शांत रहेंगे। स्वास्थ्य में | | 


सुधार रहेगा । व्यक्तिगत प्रभाव बढ़ेगा । 
एजेंट एवं पत्रकार यशस्वी होंगे । यात्रा के 
वांछित सुफल मिलना संदिग्ध है । कोई 
उपलब्धिपूर्ण स्थिति नहीं बनेगो । दांपत्य सुख 
में कमी होगी । पत्नी का स्वास्थ्य खराब 
हो सकता है। नत्र कष्ट संभव है। नये कार्य 
या दायित्व में वृद्धि होगी । प्रयास से अपेक्षा 
से अधिक सफलता मिजेगी । 

सकर : (१४ जनवरी-१२ फरवरी) 

१३ मई तक प्रतिकूल स्थितियों पर 
मनोवल, धैय, संयम, योजनाबद्ध प्रयास 
एवं विवेक से निथंत्रण रखने के वांछित 
परिणाम मिलेंगे । इसके पश्चात्‌ मासांत 
तक उत्तरोत्तर सुधार होगा । धन का व्यय 
बढ़ेगा । उच्चवगं से विवाद की स्थिति 
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मन में दुःचिता एवं भ्रम रहेगा । पत्नी से 
मतभेद के अवसर रहेंगे । योजना को प्रगति 
अवरुद्ध होगी। राजनोति एवं मुकदमे में. यश 
मिलेगा । मंगल कार्यं को स्थिति बनेगी । 
प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी । भौतिक 
सुख एवं मनोरंजन के अवसर आयगे । 
कुंभ : (१३ फरवरी-१४ माच) 

९ मई तक सामान्यतः प्रतिकूलता 
रहेगी । जोक्विम, यात्रा, उत्सव एवं आयो- 
जन से वच कर रहना श्रेष्ठकर रहेगा । 
| इसके उपरांत पारिवारिक सुख में बाधा 
_____ रहेगी । यात्रा का उद्देश्य पुरा होना संदिग्ध 
 है। संतान-पक्ष का विशेष ध्यान रखें- 
स्वास्थ्य-वाधा रहेगो। राजनीति में विरोधी 
परेशान । आथिक निबंलता रहेगी । 








वटे Ie 


बनेगी । यात्रा में कष्ट के प्रति सतक रहें। - 


ब्रत-२४ मई । ० कबीर जयंती-३ ० मई । hI 





२०, २१, २४ मई | ' हम र , 


राजनीतिज्ञ, पत्रकार एवं एजेंट वर्ग को 
जनसंपक से श्रेष्ठ सुखद परिणाम प्राप्त 
होंगे। मनोवल बढ़ेगा । कामना पूर्ण होगी । 
सीन : (१५ मार्च-१३ अप्रैल) 

इस माह निर्णय, जोखिम, यात्रा, नये 
काये एवं जनसंपक से यथेष्ठ प्रगति के 
स्थान पर वाधा व कष्ट का सामना करना 
पड़ेगा । जन प्रतिनिधि, राजनीतिज्ञ, पत्र- 
कार एवं प्रवंधक वर्ग हेतु विशेष प्रतिकूलता । 
का सामना करना पड़ेगा । स्वास्थ्य-बाघा | 
उत्पन्न होगी । स्वजनों से विरोध होगा । ४: 
स्थायी संपत्ति की समस्या उत्पन्न होगो । 
दांपत्य सुख में कमी आयेगी । रोजगार में 


या व्यवसाय में सामान्यत: अपेक्षित स्थिति श्र 
नहीं रहेगो । कनिष्ठ वर्ग से सहयोग व 
सम्मान मिलेगा। शत्रु परास्त होंगे। ee 
ब्रत एवं त्योहार a ; 


० एकादशी-वरूधिनी-२ मई, मोहनी- 
१६ मई, अपराजिता-३१ मई। ० प्रदोष- 
३ मई एवं १८ मई । ० परशुराम जयंतो- 
७मई। ०अक्षप्रतृतीया-८ मई। ० शंकरा 
चाय एवं सूरदास जयंतो-९ मई। ० वगुला- | 
मुखी जयंतो-१० मई ० गंगा सप्तमी-- 
११ मई । ० सीता नवमी-१४ मई । 
० नृसिंह चतुदेशो-१९ मई । ० बद्ध 
जयंती एवं वेशाख पूणिमा-२० मई । 
° छत्रसाल जयंती-२२ मई । ० चतुर्थी 
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० नारद जयंती-३१ मई। SS 
विवाह मुहूर्त-६, ७, १४, १६, १७, ` 
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सांस्कृतिक मंच 
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-वीरन्द्र निश्च को पुरस्कार 
दुव के राजकीय इंटर कालेज के 
प्रांगण में स्थानीय संस्था भारती परिषद 
द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में 
प्रख्यात कवि वीरेन्द्र मिश्र को पांच हजार के 
“सुसन पुरस्कार से सम्मानित किया गया । 
इस अवसर पर कवि को सरस्वती को मूर्ति 
के साथ ही शाल, श्रीफल' और माला 
द्वारा अलंकृत किया गया । 


` _ समारोह के अध्यक्ष डॉ. शिवमंगल सिंह 
` सुमन ने कहा कि वीरेन्द्र मिश्च का सम्मान 


` भारत की नवगीत विधा का सम्मान है। 
__ कार्यक्रम के संचालक पटना के कवि श्री 


गीत को दिशा-निर्देश दिया है। 
इस अवसर पर हुए कवि-सम्मेलन में 
डॉ. सुमन, वीरेन्द्र मिश्र, नीरज, चंद्र- 
शेखर मिश्र, उदयभ्रताप, सोम ठाकुर, 
कमल स्नेही, धुरू किसान, सिंदूर, धर्मपाल 


अवस्थी, महेंद्र अजनवो तथा स्वर्णलता ने 


भाग लिया | 


i कि ००१०७ 
कया कहें किससे कहें 


हस्ती ने गजलों का पाठ किया। -समोर 


२० 


नंदकिशोर नौटियाल ने की तथा प्रमूख 
अतिथि थे डॉ. राममनोहर त्रिपाठी । हिदी 
गजल और हस्तीजी की गजलों पर धर्मयुग 
के सहायक संपादक मनमोहन सरल और 
नवभारत टाइम्स (बंबई) के स्थानीय 
संपादक विश्वनाथ सचदेव ने अपने विचार 
व्यक्त किये । संचालन श्री चंदनमल 
चांद ने किया । श्री श्रेयांसप्रसाद जैन ने : 
इस वात पर जोर दिया कि आज का लेखन 
जटिलता से ग्रस्त होता जा रहा है, इसमें 
सरलता और रवानी आनी चाहिये । सुखद 
संयोग है कि हस्तीजी को गजलें इसका सुंदर 
उदाहरण हुँ। विमोजन समारोह के वाद 
श्री सूर्यभान्‌ गुप्त की अध्यक्षता में गजल 
गोष्ठी का आयोजन किया गया । जिसमें 
सर्वश्री किशोरीरमण टंडन, कैलाश सेंगर, 
अभिनता महीपाल, राजेश रेड्डी, सो. वी. 
सिंह, नीरजक्रुमार, आलोक भट्टाचार्य, के. _ 
के. सिंह मयंक, देवमणि पांडेय, चंद्रसेन 
कमर, मोना अल्वी और स्वयं हस्तीमल | 


हे 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


। 
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। 
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000 
संयोग कला मंच' का वाधिकोत्सव | 
वंवई की साहित्यिक, सांस्कृतिक संस्था 
संयोग कला मंच' ने अपना तीसरा वाषिको- |. 
त्सव मनाया। इस अवसर पर श्री कांतिलाल- । 
जोशी को शाल, श्रीफल एवं सम्मान-पत्र | 
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भेंट किया गया । मुख्य अतिथि श्री जयदेव 
सिघानिया ने संस्था की साहित्यिक गति- 
विधियों को सराहना को । नवनीत हिंदी 
डाइजेस्ट के संपादक डॉ. गिरिजाशंकर 
चित्रेदी ने अपने आशीर्वचन में कहा कि 


“संयोग कला मंच' ने अपनी शेशवावस्था में 


ही महानगर के सभी प्रमुख साहित्यकारों 
का स्नह॒ प्राप्त कर लिया है । वस्तुतः यह 
उसके उज्ज्वल भविष्य का परिचायक है। 
उन्होंन संस्था के अध्यक्ष श्री मुरलीधर 
पांडंय को साहित्यिक साधना को प्रशंसा की। 
इस समारोह में अर्धेवाविक पत्रिका सम- 
न्वय संकल्प! के प्रवेशांक का विमोचन भी 
डा. गिरिजाशंकर त्रिवेदी ने किया । 

पं. नरेन्द्र शर्मा और श्री हेमवतोनंदन 
बहुगुणा के निधन पर शोक व्यक्त किया 
गया । कवि-सम्मेलन का शुभारंभ श्रीमती 
सीमा चटर्जी को सरस्वती वंदना से हुआ । 
इसके वाद श्रीमती मोना अलवो प्रो. नंद- 
लाल पाठक, देवमणि पांडेय, अरुण सिंह 
मख्मूर , हस्तीमल हस्ती' ओर हृदयेश 
मयंक न गजल पढ़ीं । डा. गिरिजाशंकर 


“त्रिवेदी, श्री किशोरी रमण टंडन, छायाकार 


वादल, किरण मिश्र, लोचन सक्सेना एवं 
रतीलाल शाहीन ने काव्य एवं गीत प्रस्तुत 


' किये । अंत में श्री कपिल पांडेय ने आभार 


व्यक्त किया । = देवमणि पाण्डेय 


००० 


केद्रीय हिदी निदेशालय 


१० माचे १९८९ को १६ हिंदीतर भाषी 
लेखकों को रु. ५,००० की धनराशि 
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प्रशस्तिपत्र एवं प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मा- 
नित किया गया । पुरस्कृत साहित्यकारों 
में डोंगरी के श्री 'रमेश मेहता, उड्या के 
तीन लेखक डा. रघुनाथ महापात्र, डा. 
अर्जुन सतपथी तथा डा. अर्जन होता; कन्नड 
के डा. एन, सुंदरम्‌, तमिल की डा. सुमति 
अय्यर, त॑लूग के तीन लेखक डा. पी. वी 
नरसा रेड्टी, डा. पी. आदेशवर राव तथा 
डा. वाई. लक्ष्मोप्रसाद; पंजावो को दो 
लेखिकाओं डा. कोतिकेसर तथा राजी सेठ; 
बंगला के श्री अमर गोस्वामी, मलयालम 
के डा. वी. पी. मुहम्मद कुंज मेस्तर, मराठी 
के दो लेखक वसंत रामकृष्ण देव तया श्री 
प्र.द. पुराणिक, एवं सिंधी भाषा के डा. 


दयाल आशा शामिल थे।ये पुरस्कार. 


शिक्षाएवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री 
ललितेश्वर प्रसाद शाही द्वारा दिये गये । 

सहायक निदेशक वीरेन्द्र सक्सेना ने 
१९८८-८९ में पुरस्कार हेतु चुने गये 
लेखकों के नामों को घोषणा भी को.। उनमें 
श्री मोहन सपरा (पंजावी), डा. एस. 
एम. रामचंद्र स्वामी (कन्नड), डा. आदशं 
(डोंगरी), श्री ओम गोस्वामी (डोंगरी) 


श्री प्रकाश 'भ्रांतवरेकर (मराठो), सुश्री | 


इंदिरा दोवान (मराठी), श्री पी. नारायण 


(मलयालम), श्री बी. के. रवींद्रनाथ | ड | 


(मलयालय ), श्रीमती रमेनी हरिहरन 
(मलयालय), श्री आर. सीः सर्राजु 


(तेलुगु), श्रीमती जलज भादुड़ी (बंगला), | के 
श्री कमल लोचन वराल (उड्या), श्री 


जगन्नाथ सिवु (कश्मीरी), श्रीमती चंद्र 
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कांता (कश्मीरी), आचायं राधा गोविद 
थोंडाम (मणिपुरी) ओर श्री मदनमोहन 
राजेंद्र (उद्‌) शामिल थे । 
श्री त्रिलोकोनाथ चतुर्वेदी ने सभी 
पुरस्कृत साहित्यकारों का अभिनंदन करते 
हुए निदेशालय के उत्तरोत्तर विकास हेतु 
अपनी शूभकामनाएं अपित कीं । 
-अंचेना चतुर्वेदी 
 हास-परिहास गोष्ठी 
Fr भारती चितन रेवाड़ी शाखा के तत्वाव- 
घान में होली पर्व' पर एक हास्य-गोष्ठी 
का आयोजन 'झआागमन' पत्रिका के कार्या- 
जय में किया गया। कार्यक्रम को अध्यक्षता 
' नगर के वयोवृद्ध अधिवक्ता श्री मांगोलाल 
ूस्तगीनेकी। 


+ पट; सर्वश्री 
2 हास्य गोष्ठी में दी सर्वश्री महेन्द्र शर्मा 
ह ` विपिन सुनेजा, अनिल सूर, 'आजाद', सत्य 


पाल स्वप्न, सुनील अग्रवाल 'कुमार', अरुण 
' अजेय, घमंडी लाल अग्रवाल, प्रेम जैन, 
राजेश सहगल, रमेश कौशिक, सतीश 
` मस्तान, हलचल हरियाणवी, तरुण जैन 
और जसविन्दर लांबा आदि कवियों ने 
भाग लेकर हास-परिहास के गुलाल से 
वातावरण को रंगीन बना दिया। 
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सरस्वती की धाराओं का संगम 
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'लोक भाषा कवि गोष्ठी' का आयोजन 
किया गया । यह कवि-सम्मेलन हिंदो 
भाषा को विभिन्न वोलियों का सम्मेलन 
था, जिसमें माटी की महक थी । 

इसमें अवधो के जाहिल सुल्तानपुरो, 
नौबतराय पथिक, युक्तिभद्र दोशित, रूप- 
नारायण त्रिपाठो, डा.श्याम तिवारो शशि; 
भोजपुरी के कैलाश गौतम, पं. चंद्रशेखर 
मिश्र (वाराणशो), होलोलाल 'अशांत', 
भोलानाथ गहुमरो, बघेलो को डा. विनोद 
तिवारी (रोवां), डा. नारायणजञाल परमार | 
छत्तीसगढ़ी, संतोष सिंह बुंदेला वृं देलखंडी, 
राजीव लोचन शर्मा वघेलो, तथा डा. विद्या- 
बिंदु मिह आदि ने अपनी कजिताओं द्वारा 
लोक साहित्य को समृद्ध परंपरा, परस्पर 
सद्भाव तथा सहानुभूति को धारणा को | 
पुष्ट किया । “अतुल द्विवेदी _ 


अज्ञेय जयंती | 
अज्ञेय-जयंती समारोह का प्रारंभ नयी | 
दिल्लो में अज्ञेयजो को एक कविता के पाठ श्र 
से हुआ और अंत भो उन्हों को रचित | 
कविता से हो किया गया, जिका सस्वर 
पाठ युवा कवि श्री सुरेश वशिष्ठ ने कपा । | 
समारोह को अध्यक्षता वयोवृद्ध संसद | 
सदस्य श्री रामचंद्र विकल ने को और | 
उन्होंने अज्ञेयजी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व जे 
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पर विशद प्रकाश डालकर उन्हें हिंदी ह 
साहित्य का महान स्तंभ बताते हुए अपनो | | 


श्रद्धांजलि अपित को । 
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अतिथि के रूप में राजेश यादव, ललिते- 
शवर प्रसाद शाही (केंद्रीय शिक्षा एवं 
संस्कृति) राज्पमंत्रो, साहित्यकार यशपाल 
जैन, डा. श्यामसिंह शशि, अनिल' नरेन्द्र 
आदि प्रमुख गण्यमान लोगों ने राजधानी 
स्वतंत्र पत्र नेखक मंच द्वारा राष्ट्रीय नेताओं 
और प्रमुख साहित्यकारों को जयंतियों पर 
कार्यक्रम आयोजित करने पर मंच के कार्यो 
को प्रशंसा को । 
मंच के महासचिव श्री दयानंद वत्स ने 
इस अवसर पर कहा कि अज्ञे जो को जयंती 
हर वषं राष्ट्रीय स्तर पर मनायो जायेगो । 
समारोह का संचालन श्री कुलदीप शर्मा 
ने किया । “दयानंद वत्स 
000 
कविता पोस्टर प्रदर्शनी 
सीमांत जनपद चमोली के मुख्यालय 
गोपेश्वर में गत २४ से २६ फरवरो तक 
जिला परिषद्‌ भवन में स्थानोय चित्रकार 
बी. मोहन नेगी द्वारा चित्रांकित लगभग 
१५० कविता पोस्टरों को प्रदर्शनी का 
आयोजन' साहित्यिक संस्था प्रयास के 
तत्वावधान में किया गया । इस प्रदर्शनी 
'को वाद में दिनांक ३ माचे से ६ मार्च तक 
जोशीमठ में 'ओलो हिम क्रीडा समारोह 
के अवसर पर भी आयोजित किग्रा गया । 
'प्रदर्शनो में हिंदो गढ़वालो एवं कुमःयूंती के 
अलावा कई अन्य भारतीयं तथा विदेशी 
भाषाओं के प्रख्यात कवियों को कविताओं 


निराला जयंती संपन्न 

छायावाढी चतुष्टयी कवियों में प्रमुखं 
स्थान रखने वाने मूर्धन्य कवि एवं कथाकार 
श्री सूर्यकांत त्रियाठो 'निराला' के पैतृक 
गांव गढ़ाकोला (उन्नाव) में परंपरागत 
रूप में निराला जतो सनारोह सोन्लास 
संपन्न हुआ । इस अवप्तर पर शिराला 
संस्थान, गढ़ाक़ोला के मंत्रो श्रो रेवतोशंकर 
शुक्ल ने निराला को प्रतिमा पर पुष्पांजलि 
एवं माल्यार्पण कर समारोह का शुभारंभ 
किया । 

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश हिंदी 
संस्थान के श्रो भक्तदशेन, वैसवारा डिग्री 
काजेज लालगंज (रायवरेलो) के डा. 
उपेंद्र बहादुर सिंह, श्री कमलाशंकर अवस्थी, 
सैनिक स्कूल धोड़ाखाल (नैनीताल) के 
अंग्रेजी प्राध्यापक डा. किशोरीलाल त्रिवेदी 
आदि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा 
कि आज के बदलते हुए परिवेश में हम 
निराला एवं उनके कृतित्व से बहुत कुछ 
मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते है । 

७०० 

रजनीश धाम म॑ समारोह 

रजनीशधाम में दि. २५ फरवरी' 
१९८९ को एक कवि-सम्मेलन का आयोजन 
किया गया । इस कार्यक्रम को अध्यक्षता 
सुपरिचित संगोतकार श्रो कल्याणजो भाई ` 
ने को । मंच-संचालन रामरिख मनहर ने. 
किया । सर्वंश्रो शेल चतुवेदो, इंदोवर, 


पर बने पोस्टर शामिल थे। -श्रीबंधु आशकरण अटल, वोत्‌ महेंद्र, सुभाष काबरा, 
००० केलाश सेंगर, दामोदर खडसे, आलोक 
१९८९ | २३ हिंदी डाइजेस्ट 
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भट्टाचार्य, मदनपाल, राजेश रेड्डी, तर्ज 
लखनवी ओर राजेंद्र अनुरागी ने अपनी 
रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर 
दिया । साधना सरगम और सोनाली 
बाजपेयी ने गीत प्रस्तुत किये। 
इस सम्मेलन में भारतीय श्रोताओं के 
अतिरिक्‍त विदेशी श्रोता भी बड़ी संख्या में 
. उपस्थित थे । 
000 
सम्मान एव पुरस्कार-समारोह 
भारतीय वाल कल्याण संस्थान कानपुर 
का एकादश सम्मान समारोह ज्ञान भारती 
वालिका इंटर कालेज विरहाना रोड में २६ 
' फरवरी को संपन्न हुआ। जिसमें सवंश्री ए. 
_ एल. वीलअप्पा (मद्रास ), पी. एस. आचार्य 
_ रसिक पुत्तिगे (चेन्नापटना), कु. रमारतन' 
(चंडीगढ़) और हिदी के वाल साहित्यकारों 
' में सर्वश्री किशोरीरमण टंडन (बंबई), 
सीताराम गुप्त ( जयपुर), श्रीमती सुषमा 
श्रीवास्तव (आकाशवाणी लखनऊ ) को 
| यु ०१ रु. की स्मृति राशि, उत्तरीय एवं भेंट- 
सामग्री दी गयी । समारोह की अध्यक्षता 
___विशन नारायण अस्थाना ने की । इस 
i समारोह ये पूर्व बाल साहित्य के प्रकाशन की 
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इस वर्ष के मेधावी छात्र-छात्राओं में 
कु. अल्पना गुप्ता को चित्रकला और चि. 
संतोष कुमार मल्ल और चि. रंजन खन्ना 
को सम्मानित जनों की तरह राशि और 
भेंट सामग्री दी गयी । संस्थान के अध्यक्ष 
श्री गंगाप्रसाद गुप्त ने बताया कि संस्थान 
ने विगत ९ वर्षा में १०९ व्यक्तियों को 
सम्मानित किया था। -डा. राष्ट्रबंधु 
००० 

राधाकृष्ण पुरस्कार-समारोह 

` रांची का देनिक 'रांची एक्सप्रेस! द्वारा 


प्रायोजित अष्टम राधाकृष्ण पुरस्कार समा- 


रोह संपन्न हुआ । 

छोटा नागपुर के किसी साहित्यकार को 
उसकी रचना के लिए इस पुरस्कार योजना 
को तहत ५१०१ रु. नकद तथा प्रशस्ति-पत्र 
प्रदान किया जाता है । उपरोक्त पुरस्कार 
वर्ष १९८७के लिए 'छोटा नागपुर का इति- 
हास के लेखक कृष्णराज गुप्त को मुख्य 
अतिथि पटना एवं रांची विश्वविद्यालय में 
ह्दी के पूर्व विभागाध्यक्ष डा. केसरी कुमार 
न मदान किया। डा. कुमार ने कृतज्ञता 
व्यक्‍त करत हुए कहा कि यह समारोह 
अमृत महोत्सव है एव स्व. राधाकृष्ण के 

[तत्व की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा 
कि वे एक ऐसे रचनाकार थं, जो आदर्श 
वनकर हमारे सामने आये । 


_ अतिथियों का स्वागत श्री बलवीर दत्त. 
ने किया । समारोह के अध्यक्ष रांची विश्व- | 
विद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष | | 
(शेषांश पृष्ठ ३० प्र) ` 
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पाकिस्तान 


श 


चाहिन के इतिहास की सबसे लंबी 
तानाशाही के वाद ११ मार्च को देश में 
लोकतंत्र की वापसी के १०० दिन से अधिक 
! गय। सुश्री वनजीर भट्टो ने जियाभकतों को 
भी वे सव नागरिक अधिकार उपलव्ध कराये 
ह, जिनसे फौजी तानाशाही के दौरान जिया 
के म्रीदों ने आम जनता को वंचित कर 
रखा था। चुनाव जीतकर सरकार बनाने के 
बाद वेनजीर ने लगभग १००० राजनैतिक 
वंदियों को मुक्‍त कर दिया। इनमें से वहत से 
व्यक्ति, तो व थ जो आठ-दस वर्ष से विना 
मुकदमा चलाय जेल में वंद थे। छात्र 
संगठनों पर लगे प्रतिबंध समाप्त कर दिये 
गये । समाचार-पत्रों और रेडियोव टो. दी. 
पर से अंकुश हटा लिया गया । जियावादी 
संचार माध्यमों में अपने चेहरे और अपनी 
वोली के अतिरिक्‍त और किसी का चेहरा 
या बोली देखना-सुनना पसंद नही करते थे । 
कोई व्यक्ति जियाशाही के विरुद्ध बोलने का 
साहस नहीं कर सकता था। अब प्रधानमंत्री 
वेनजीर के विरुद्ध भी छपता है । जनरल 
जिया उल हक और पाकिस्तान के कट्ट रपंथी 
मुल्ला देश को इस्लाम की जकडवंदी में कस 
रहे थ । बनजीर का कहना है कि इस्लाम 
धमं है, शासन व्यवस्था नहीं । वे राजसत्ता को 


१९८९ 


२५ 


गइ-भररा हंगिगा, त ठलो गो, व गाठी 


] रामपाल सिह 


४मंसत्ता से पथक रखना चाहती हैं। उनके 
इस धर्मनिरपेक्ष रुख से देश के कट्टरपंथी 
मुल्ला नाराज हैँ । उनका कहना है कि 
इस्लाम के अनुसार एक स्त्री आधे पुरुप के 
वरावर होती है, इसलिए कोई स्त्री प्रधान- 
मंत्री नहीं वन सकती । पर वेनजीर इसकी 
काट पहले ही कर चुकी हैं। चुनाव जीतकर 
केद्र में सरकार गठित करने के वाद उन्होंने 
निजी तौर पर मवका और मदीना की 
यात्रा की । रियाद में वे शाह फाहद से 
मिलो । मुल्लाओं को नथी चुनौती देते हुए 
उन्होंने अपनी सरकार का विस्तार करके 
उसमें पांच स्त्री मंत्रियों को और शामिल 
कर लिया है। अपनी मां वेगम नुसरत भुट्टो 
को उप प्रधानमंत्री बना दिया है । 
पाकिस्तान में भुट्टो सरकार के सत्ता 
संभालते ही २ दिसंवर को पाकिस्तान 
दूरदशंन पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत क्रिया 
गया, जिसमें नाजिया और उसके भाईजोएव 
ने नृत्य-गीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया । इस 
पर एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा-११ 
वपं में यह समाज नीरस और मूर्दा हो गया | 
था, वेनजीर के आने से जैसे जान आ गयी 
है।' पर इससे कट्टरपंथियों को आग लगाने 
का मसाला भी मिल गया । एक मुल्ला का 
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कहना था-११ वर्ष में इस्लाम को दिशा में 
हम जितना आगे बढ़े इस औरत ने एक 
दिन में उतना पीछे ढकेल दिया ।' 

बेनजीर स्वयं विना सिर ढके बाहर 

नहीं आतीं। पर पाकिस्तान में स्त्रियां अब 

विना सिर ढके दूरदशंनी पर्दे पर आती हैं। 

` पुरुष पश्चिमी परिधान में घूमने लगे हैं। 

जनरल जिया ने अपनी मृत्य से कुछ समय 

' पूर्वं एक पत्रिका में स्त्रियों के फेशन-चित्र 

£ दिखाते हुए पूछा था-क्या इस्लामी देश में 

अब ऐसी पत्रिकाएं भी छपेंगी । फिर 

उन्होंने स्वयं कहा था-में इस सवाल का 
 जवाव भावी पीढ़ी पर छोड़ता हूं।' 


जनरल जिया के जाने के वाद जो नथी 
_ पीढ़ी सत्ता में आयी, उसने इस सवाल का 


र न: ` जवाब दे दिया है। वेनजीर भुट्टो ने जनता की 
कतई हथकड़ियां और वेड्या काट दी हूँ, पर 
मली वक इन उपलब्धियों के वावजुद वे बिना अधिकार 
° चाली सरकार की मुखिया हूँ। पाकिस्तान के 
; . राष्ट्रपति गुलाम इसहाक खां सबसे शक्ति- 
शाली व्यक्ति हैं । वे सरकार को बर्खास्त 


करके संसद को भंग कर सकते है बेनजीर 
Fe, bE प्रधानमंत्री 

को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतारकर किसी 
_ को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं । 
टं हालांकि पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने 
जनरल हात तया हारा संसद को भंग करने, 
___ अधानमंत्री को वर्खास्त करने, बिना प्रधान- 
.  मंत्रीके सरकार चलाने और इस सरकार के 
` फैसलों को असंवैधानिक घोषित किया है,पर 
सदि न में १९८५ में किया गया आठवां 
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राष्ट्रपति को सब अधिकार प्राप्त हैं और 
जब तक इस संशोधन को रद्द करके १९७२३ 
के संविधान को मूल रूप में स्थापित नहीं 
किया जाता, तव तक वेनजीर भुट्टो के सिर 
पर कच्चे धागे से बंधी तलवार लटकती 
रहेगी । संविधान में यदि संशोधन न भी 
किया गया, तव भी प्रधानमंत्री और संसद 
को भंग करने के राष्ट्रपति को दिये गये 
विशेष अधिकार माचे, १९९० में खत्म 
हो जायेंगे । पर माचे, १९९० आने को 
अभी एक वर्ष वाकी है और जियावादी' 
घात लगाये वैठे हैं कि उससे पहले ही 
वेनजीर का तख्ता पलट दिया जाये । 
चुनाव में सुश्री भुट्टो को पीपुल्स पार्टी 
देश को सवसे बड़ी पार्टी के रूप में जरूर 
उभरी, पर सिध प्रांत के अतिरिक्‍त उसे 
कहीं पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं । केंद्र में भी 
वह मुहाजिर कौमी आंदोलन तथा नि्ई- | 
लीयों, नेशनल अवामी पार्टी आदि के 
समर्थन से सरकार चला रही हैं। आठ दलों 
का मोर्चा इस्लामी जमहुरी इत्तहाद इस | 
ताक में है कि वेनजीर का पैर फिसले और | 
उन्हें दवोच लिया जाये । इस्लामी जमहरी | 
इततहाद में मुस्लिम लीग, जमाते इस्लामी | 
आदि दल शामिल हुँ और पंजाव में इस 
मोचे की सरकार है। हि क, ।: 
सत्ता में आने के लिए बेनजीर भुट्टो को |. 
कई समझौते करने पडे हैं। जिया ने | 
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की अपमानजनक । 
शर्तों को स्वीकार करके उससे कर्ज लेने का | 
समझोता किया था। बेनजीर को इससम- | 





० हो ७ 
i आन. ०. ८०५७. 


















झोत का आदर करना पड़ा । उन्हे इसलिए 
भी झुकना पड़ा कि पाकिस्तान का खजाना 
खाली है । देश का आर्थिक ढांचा चरमरा 
रहा हे । महंगाई डेढ़ दो प्रतिशत प्रतिमास' 
की दर से बढ़ रही है । सरकार चलाने के 


लिए और आथिक संकट के पार जाने के _ 


हें कि सेना के मुंह में सत्ता का खून लगा है । 
वह मौका मिलते ही फिर सत्ता पर कब्जा 
जमाना चाहेगी । अपने पिता जुल्फिकार 
अली भुट्टो की भूल से उन्होंने सबक सीखा 
है। सेना को प्रसन्न रखने के इरादे से उन्होंने 
सेना के मामलों में दखल न देना और सेना 
के बजट में कटोती न करना स्वीकार 
किया । अमरीका को प्रसन्न रखने के लिए 
भी सेना को प्रसन्न रखना जरूरी समझा 
गया । अफगानिस्तान के मामले में सम- 
| झोते का समर्थन करने के वावजूद वेनजीर 
| अमरीका को प्रसन्न रखने के लिए अफगान 
मुजाहिदों को बढ़ावा देने के अमरीकी 
और पाकिस्तानी सेना के प्रयत्तों को जारी 
रहते देखन को वाध्य हे । 
कठिनाइयों का स्वरूप संवैधानिक ही 
नहीं, राजनेतिक भी है। पाकिस्तान की 
६० प्रतिशत आवादी पाकिस्तानी पंजाब 
में रहती है । पंजाब अब तक पाकिस्तान 
पर राज करता आया है। पंजावियों को 
केद्र में सिंधी राज रास नहीं आ रहा । आम 
चुनाव के वाद पंजाब में इस्लामी जमहुरी 
'इत्तहाद के नता नवाज शरीफ ने सरकार 
» बनायी । सत्ता में आते ही इस्लामाबाद 
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और लाहौर सरकार के वीच टकराव शुरू 
हो गया । मुख्यमंत्री नवाज शरीफ ने केंद्र 
द्वारा सुझाये गये व्यक्ति को राज्य का मुख्य 
सचिव ओर एक पुलिस अधिकारी को अति- 
रिक्त पुलिस महानिरीक्षक के रूप में स्वी- 
कार करने से इनकार कर दिया । उन्होने ड 
मनमाने ढंग से २०० कृषि अधिकारी | 
नियुक्त किये । बेनजीर को झुकना पड़ा। 
नवाज शरीफ ने विदेश नीति से संबद्ध 
मामलों पर भी: वयान देना आरंभ कर 
दिथा। एक भारतीय पत्रकार के साथ भेंट 
वार्ता में नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे 
इस्लामी जमहूरी इत्तहाद और वेनजीर 
भुट्टो की पीपुल्स पार्टी के वीच मतभेद का 
मुद्दा यह है कि हम ऐसे इस्लामी पाकिस्तान 
के समर्थक हैं जिसका सोच पश्चिम एशि- 
याई देशों जैसा होगा, जब कि बेनजीर ऐसे 
धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तान के पक्ष में हैँ | 
जिसका सोच दक्षिण एशियाई है। दक्षस . पळ य 
सम्मेलन के समय इस्लामावाद मेंबनजीर 
भुट्टो ने भारत के प्रधान मंत्री को जो आदर 
दिया नवाज' शरीफ की पार्टी को वह भी' 
पसंद नहीं आया । उन्होंने कहा कि इस्लामी 
जमहूरी इत्तहाद के नता चाहते थे कि 
दक्षस के सब नेताओं को एक समान आदर 
दिया जाता । इत्तहाद के कुछ नेताओं ते 
इस प्रसंग को लेकर यदि कुछ कठोर बातें | 
कह दी हों तो यह कोई बड़ी वात नहीं । १3 

ये मतद अब एसी शक्ल ले रहे हँ | 
जिसमें एक पक्ष दूसरे को वदनाम करनेऔर 










































वनजीर भुट्टो के सत्ता में आते ही उन्हें 
वलूचिस्तान के संकट का सामना करना 
पड़ा । वहां इस्लामी जमहूरी इत्तहाद की 
सरकार के अल्पमत में हो जाने पर प्रांत. 
के जिया समर्थक गवर्नर ने केंद्र से परामर्श 
किये विना प्रांतीय विधान सभा को भंग 
कर दिया। इससे भ्रांति फैली कि प्रतिपक्षी 
सरकार को बेनजीर के इशारे पर गिराया 


गया है । वाद में उच्च न्यायालय ने विधान 


' ` सभा भंग करने की कार्रवाई को अवैध 
 उह्रा कर सभा को' बहाल किया । 

५2 सत सलमान रशदी की पुस्तक शैतान की 
आयतों पर पाकिस्तान में प्रतिवंध लगा 
दिये जाने के वावजुद अमरीकी सूचना 
विभाग पर हमला हुआ, हिसात्मक प्रदर्शन 

` हुए । पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिससे 

पचि व्यक्ति मरे। वेनजीर भुट्रो ने कहा कि 
' देशके भीतर यह अशांति मेरी सरकार को 
 अस्थिरवनाकर उसे गिराने के लिए फैलायी 
 जारहीहै। 

वेनजीर भुट्टो का यह आरोप यदि सही 
 थातोयहभीसहीहैकि पाकिस्तान में 
. दोनों पक्षों के घर गिराऊ दस्ते सक्रिय हा 
` यदि इस्लामी जमहूरी इत्तहाद बेनजीर 
___ सरकार की कद खोदने में जुटा है तो पीपुल्स 
. पार्टी वाले लाहौर में अपना “राजनैतिक 
 शयर बाजार” खोलकर इत्तहादी विधा- 
 यकोंका सौदा करने में जुट गये । नवाज 
शरीफ जमाते इस्लामी के पक्षधर हे । 

__ इत्तहाद में शामिल मस्लिम लीगियों को 


__ इससे चिढ़ है । नवाज शरीफ सरकार के 
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मुस्लिम लीगी मंत्री सरदार मकसूद लघारी 
ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया । लघारी 
ने कहा कि पंजाव विधान सभा के ५० से 
भी अधिक मुस्लिम लीगी विधायक पीपुल्स 
पार्टी में शामिल होने को तैयार हैं । पिछले 


वर्ष चुनाव के वाद जव नवाज शरीफ ने 


पंजाब में सरकार वनायी तब विधान सभा 
के २६० सदस्यों में से १५१ ने नवाज 
शरीफ का समर्थन किया था | विधान सभा 
में पीपुल्स पार्टी के सदस्यों की संख्या ९५ 
है । पीपुल्स पार्टी वालों की कोशिश यह थी 
कि यदि ४० विधायक नवाज शरीफ का 


साथ छोड़ दें तो सरकार गिर जायगी । ˆ 


मुस्लिम लीग को यह वचन दिया गया कि 
नवाज शरीफ सरकार के गिर जाने पर 
पीपुल्स पार्टी पंजाव में मुस्लिम लीग की 
सरकार का समर्थन करेगी । नवाज शरीफ 
के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने वाले 
मुस्लिम लीगी सामंत और धार्मिक नेता 
विधायक मखदूम अल्ताफ अहमद ने 
कहा कि नवाज शरीफ लीग और लोकतंत्र 
को पसंद नहीं करते । विधान सभा में 
नवाज शरीफ सरकार के विरुद्ध अविश्वास 
प्रस्ताव आया । प्रस्ताव पर बहस होती 
इससे पहले ही नवाज शरीफ ने असेम्बली 
में अपनी सरकार के प्रति विश्वास प्रस्ताव 

पेश करवा दिया । प्रस्ताव के पक्ष में १५२ 


मत पड़े । पक्ष और विपक्ष की स्थिति वही 
रही, जो पिछले वर्ष थी । 


पंजाव में सक्रिय पीपुल्स पार्टी के राज- 


नेतिक घर गिराऊ दस्ते के जवाव में इस्लामी 
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जमहूरी इत्तहाद न सिध प्रांत में अपने घर 
गिराऊ दस्ते सक्रिय कर दिये। सिध प्रांतीय 
विधान सभा के १०० स्थानों में पीपुल्स 
पाटा को ७३ ओर एक सीट को छोड़कर 
शेष सभी सीटें पाकिस्तान कौमी महाजिर 
आंदोलन को प्राप्त हैं । केंद्र में भी पीपुल्स 
पाटी नं कामी महाजिर आंदोलन के साथ 
मिलकर सरकार वनायी है । इस गठ्वंधन 
मं दरार डालन के लिए कराची में फिर 
जातीय दंग भड़काय गयं और अज्ञात बंदक- 
धारियों ने पंजावियों, पठानों और महा- 
जिरों की हत्या की । वेनजीर ने फिर कहा- 
ग्रे दंगे विदेशी नहीं मेरी सरकार को 
अस्थिर बनाने पर आमादा भीतरी ताकतें 
करा रही हैं ।' 

वेनजीर भुट्टो आंतरिक इंद्वों का सामना 
तो कर सकती हैं, पर जनरल जिया उल 
हक अफगानिस्तान समस्या के जिस अशांत 
सागर मे पाकिस्तान का जहाज छोड़ 
गय हें उसके पार जाने का साम्यं वेनजीर 
म ह, कहना मुश्किल है | इस विवाद से 
पाकिस्तानी सेना का गुप्तचर विभाग, 
अमरीका ओर सऊदी अरब जुड़े हुँ। 
अमरीका अस्त्र, पाकिस्तान सैनिक सलाह- 
कार और सऊदी अरव धन दे रहा है । 
अफगानिस्तान में गृह-युद्ध भड़काने को 
पाकिस्तानी क्षेत्र और सैनिकों का खला 
उपयोग हो रहा है । पाकिस्तानी सेना और 
अमरीका चाहते हुँ कि अफगानिस्तान के 
एक हिस्से पर कब्जा करके यहां अस्थायी 


` अफगान सरकार बैठा दी जाये | उधर 
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ईरान ने धमकी दी है कि यदि कट्टरपंथी 
सुन्नी मुजाहिंदो ने अफगानिस्तान पर कब्जा 


करने की कोशिश की तो हम अफगानिस्तान 


को दूसरा लेवनान वना देंगे । रूस भी हार 
मानकर अफगानिस्तान को कट्टर दक्षिण- 
पंथियों को सौंपने और अपने पेट में छरा 
भाकन को छूट स्वयं देने को तैयार न 
होगा । 

वेनजीर भुट्टो स्वयं इस स्थिति से उब- 
रना चाहती हैं, पर अमरीका, सऊदी अरव 
ओर पाकिस्तानी सेना को वे एक साथ 
नाराज नहीं कर सकतीं । ऐसा करने का 
मतलव एक बार फिर पाकिस्तान में 
लोकतंत्र की समाप्ति और फौजी सरकार 
को वापसी हो सकती है । बेनजीर इस 
दलदल से उवरन का रास्ता खोज रही हुँ। 
देश के भीतर इस्लामी जमहरी इत्तहाद 
आर पंजाबी पकड़ को कमजोर करने के 
इरादे से वे पंजाव को विभाजित करके 
सरायकी' नाम से एक नया सूबा बनाने 
की मांग को हवा दे रही हैं। पंजाब के” 
पोठवार क्षत्र को मिलाकर सरायकी 
बोलनेवालों का एक नया प्रांत बसाने की 
यह मांग पुरानी हे । यह आंदोलन जोर 
पकड़ने पर पंजावियों का प्रभाव, जो सेना 
ओर ५शासन पर हावी हैं, कमजोर होगा । 
तव वेनजीर भुट्टो पर बढ़ता इत्तहादी दबाव 
भी कम हो जायगा । 

अमरीका भी अव महसूस कर रहा है कि 
काबुल में कम्युनिस्ट सरकार को हटाकर 
यदि कट्टरपंथी गुलबुंहीन हिकेमतयारिथों की: 


२९ हिदी डाइजेस्ट _ 
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सरकार बैठा दी गयी तो समूचे पश्चिम और 
दक्षिण-पश्चिम एशिया में एक नया कट्टर- 

` चादी तूफान आयेगा जो कम्युनिस्ट ताना- 
शाहों से अधिक लोकतंत्री जहाजों को डुवा- 
येया । कम्युनिस्ट देशों में चलती 'पेरेस्त्रो- 


इका, और 'ग्लासनोस्त' की लहर थम. 


जायंगी,वहां एक नयी कम्युनिस्ट तानाशाही 
"को लहर जोर मारेगी, जिससे इस्लामी 


(पृष्ठ ३ का शेषांश) 


मार्च अंक में पं. नरेन्द्र शर्मा और श्रीना- 

' रायण चतुर्वेदी पर छपे लेख हर दृष्टि से 
_ सुंदर हैं। वफादार मोटर सायकल' बढ़िया 
` हास्य है। लोकई मिस्त्री' सशक्त रचना है। 
तरक्की, 'युगांतर' कहानियां पसंद आयीं । 

. अंचलजी तथा देवनारायण त्रिवेदी 'जवान', 
गजनद्रनाथ चतुर्वेदी की रचनाएं फागुनी 
वहारोंसे पूर्ण है। -जटाशंकर शर्मा, जोनपुर 


*् 


डा. अमर कुमार सिंह ने स्व. राधाकृष्ण की 
स्मृतियों को ताजा किया एवं रांची एक्स- 
` ग्रेस को सराहना की। भी कृष्ण राज गुप्त न 
आभार व्यक्त किया । - रामकुमार प्रसाद 


क ००० जैसे SY 

i 5 जसे विषयों को लेकर किया । वहस में यह | 
हे विश्व खासच दिवस पर परिचर्चा बात खुलकर सामने आयी कि पत्र-पत्रि- । 
थी उत्तर पार, की तरह इस वर्ष काओं एवं समीक्षकों ने रंग आंदोलन को | 
भी उत्तर भारत की प्रमुख नाट्य संस्था आगे बढ़ाने में अच्छी भूमिका अदा की है। | 
__ एकजुट” दवारा विश्व रंगमंच दिवस? की गिरिराज क्रिणोर 3 त्य 
हक यव येला पर त्याची त १ नाटककार गिरिराज किशोर ने परिचर्चा | 
ला पर स्थानीय वाल निकुंज परिसर को अध्यक्षता की । संचालन किया संतोष | 
व में स्व. डा सत्यमूति व्याख्यानमाला ८९? गुप्ता -कुमार हि 
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तानाशाही को समझौता करते देर नहीं 
लगेगी । यह लहर यूरोप में हिटलर और 
मुसोलिनी जैसे तानाशाहों को जन्म देगी, 
जो अमरीको लोकतंत्र को जड़मूल से मिटा 
देने को दौड़ेंग । अमरीका.और पाकिस्तान 
दोनों अब इस दुविधा में हैं कि जो गुड़ भरा 
हंसिया निगलने की कोशिश उन्होंने की है, 
उसे कंसे उगला जाये। 


[] 


मार्च अंक जिसने देखा, सराहा । स्व. 
नरेन्द्र शर्मा पर जितनी जानकारी आपके 
लेख से हुई, वह वहुतों को ज्ञात नहीं थी । - 
पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी पर डा. लक्ष्मीशंकर 
व्यास अपने लेख में उनके कृतित्व को बढ़िया 
ढंग से उजागर किया है। होली संबंधी कवि- 
ताएं एवं व्यंग्य रचनांएं रोचक हुँ। 
-बद्रीनारायण तिवारी, कानपुर उ. प्र. 
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एवं खुली बहस का आयोजन 'हिंदो रंग | : 
आंदोलन के विकास में पत्न-पत्रिकाओं एवं | 
समीक्षकों को भूमिका एवं रंगमंच की प्रमुख 
समस्‍यायें एवं उनके निवारण की प्रक्रिया, | 
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(पुष्ठ ७ का शेषांश) 


प्रख्यात चित्रकार नंदलाल बसु की थी। 
कवि रवोरद्रनाथ ने सर्वप्रथम प्रत्येक 
युवक को संबोधित करते हुए एक कविता 
सुनायी, और फिर वाल-वकुल के सामने 
खड़े होकर मागंलिक गीत गाया । 
इस गीत के वाद, प्रदक्षिणा का कार्य- 


क्रम हुआ । सात बालकों ने मृदंग की लय 


` पर वांसुरी बजाते-वजाते, और सात वालि- 


काओं ने वाल-वकुल के चारों ओर फलों 
को वर्षा करते हुए, उसकी परिक्रमा के 
तदुपरांत माला, चंदन और कुंकुम आदि 
मंगल द्रव्यों से थालों को लेकर, शंख फंकते 
हुए, चार सुहागिनियों ने उस आल-वक्ष 
की सात वार परिक्रमा की और वे सब 

प्र उसे अपित हिये । 

अंत में, सात पुरुषों ने सात वार परि- 
क्रमा करके, वाल-वकुल का अभिवादन 
किया । परिक्रमा करते समय, सव “प्रणाम 
नियमों, हे मोर प्रिय ! ' इन पंक्तियों को 
दुहराते जाते थे । वाद में वृक्षारोपण के 
महत्व पर, रवीन्द्रनाथ ने एक छोटा-सा 
भाषण दिया, और अपनी “बलाई? नाम 
को कहानी भी सुनायी । बलाई एक अनाथ 


चालक है, जिसका पोषण उसके संतान 


विहीन चाचा-चाची करते हूँ । वह वृक्षों 


__ पौघो और लताओं को ही अपना आत्मीय 





का अनुसरण कर, वृक्षारोपण को एक 


राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया । कितु, सर- 
कारी वृश्षारोपण-सभारोहों में वह साव- 


धानी नहीं वरती जाती, जो शांतिनिकेतन 


में देखने में आती है । वन-वक्षों, उद्यानों 
आर उपवनों के संवर्धन को कला को जिस 
विशिष्ट ढंग से रवोन्द्रनाथ ने विकसित 
किया, किसो और ने नहीं किया । इसका 
काफी श्रेय उनके पुत्र रवींद्रनाथ को भी 
जाता है, जो वन-प्रेमी और कृषि-विशेषज्ञ 


हैं। उन्होंने ही शांतिनिकेतन के निकट _ 
के वजर और रूखे-सूखे भू-भाग को हराभरा 


वनाया, और वहां के वृक्षों का संवर्धन 
किया । 

वृक्षारोपण” उत्सव का प्रवर्तन करके 
रवीन्द्रनाथ ने शिक्षित लोगों को, वन- 
वासियों के संपर्क में आने और “परस्परं 
श्रावयन्तः श्रेयः परमवास्यपं' का मार्गे 
प्रशस्त किया । 

एक वार रवीन्द्रनाथ , ने कहा था, 
प्राचीन काल में भारत के आकाश के 


नीचे खड़े होकर, भारत के वनवासी । . 
ऋषियों ने “वसुधेव कुटुंबकम्‌? के सिद्धांत | 
को अपने जीवन में उतारा, और अपने | 


पास पुरे विश्‍व को बुला लिया । हमारे 
वनवासी ऋषियों की यह पुकार किसी 
भय से प्रेरित नहीं थी । वे वास्तव. में इस 
चराचर विश्व को आत्मीय मानते थे। वह 


कोई कल्पना विलास न था, उसमें विशव | 
. व्यापी का भाव था, संकीणंता की दीवारों 
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` वरण माना स्वप्नमय होने लगा है। सचमच 


के 


को ढहान की प्रेरणा थी।' 
वन-प्रधान वंग भूमि के प्रति रवीन्द्र- 
नाथ के मन में अपार प्रेम और प्रबल 
आकर्षण था । उसके प्रति विकल करने 
वाला भार, आजीवन उनके मन में अक्षुण्ण 
“रहा । जीवन के 'अंतिम क्षण तक, उनके 
'प्राणों में बंगभूमि को वांसुरी गूंजती रही, 
अन्य किसी वांसुरी के स्वर वहां प्रबेश नहीं 
'कर पाये । वे वंगभूमि के चप्पे-चप्पे से 
उसकी प्रचर वन-संपदा से भलीभांति 
परिचित थे । उसके यथार्थ दर्शन से उनके 
मन में प्रकृति के प्रति निष्ठा, श्रद्धा एवं 
प्रीति का उदय हुआ, वह निरंतर समद्ध 
एवं विकसित होती गयी, और उनकी 
. रचनाओं को समद्ध करती गयी । 
एक वन में विचरण करने के वाद, 
रवीन्द्रनाथ के मन में जिन भावों व संवे- 
दनाओं का उदय हुआ, उसे उन्होंने इस 
प्रकार व्यक्त किया है, बड़ा हषे अनुभव 
कर रहा हूं, चारों ओर से सोदर्य भरता 
चला आ रहा है। वन और मैं दोनों निकट 
हैं, निःस्तब्ध और नीरव, छोटे-छोटे झंखाड 
सुनहरी धूप मे अपना सर ऊपर उठा रहे 
हृ । वीच-वीच में एकाध पक्षी, पंख फड- 
फडाकर उडान भरन लगता प्रा वाता- 


` यह चित्र बड़ा अनूठा है, अद्भुत और अपूर्व 
९ | इसका वर्णन करने के लिए मेरे पास 
पर्याप्त शब्द नहीं हैं। इसकी रम्यता और 
` मव्यवा, इसनी विचित्रता अनभति का ही 
विषय हो सकता है, वर्णन का नहीं । इसे 
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शब्दों में वांधने का प्रयास करते ही, मन 
चंचल हो उठता है ।' 
समष्टिगत सुख-दुखों से व्याप्त वन 
वन के संपक में आकर, रवीन्द्रनाथ ने 
जैप्ते एक नथो दुनिथा में प्रवेश किया, वह 
दुनिया जो शहरी दुनिया से बिलकुल भिन्न 
थी। न जाने कहां से आकर, हजारों धाराएं, | 
उनको जीवनधारा में मिल गयीं, और ' 
प्रतिभा के आलोक में घल-मिलकर नित 
नवीन और रंगीन' विश्व का निर्माण करने 
लगीं । 
अपनी वृद्धावस्था के दिनों में उन्होंने लिखा 
था-वाह्य प्रकृति की छाया और प्रकाश का 
खेल, प्रकाश, वर्ण और ध्वनि मेरी लेखनी में 
घुलमिल रहे हैं आज भी जव मैं प्रकृति के 
सानिध्य में लिखी गयो रचनाओं को दुवारा 
पढून वठ जाता हू जो जीवन और प्रकृति के 
सपक से उत्सन्न आनंद का वह अनभव-इन 
सथक्रो मोठो-मोठी याद आती है, तो वद्धा- 
वस्था में भो मेरे मन में उस आनंद की लहरें 
उमड़न लगतो हूँ, और मेरी वृत्तियां पुन 
उल्लसित हो उठतो हैं । 
वन विश्व-मानव और जीवात्मा के सम- 
ष्टिगत सुख-दुखों से व्याप्त है । रात-दिन | 
उनके स्वरों को प्रतिध्वनियां उठती रहती हैं, | 
कितु हम लोग उन्हें सुन नहीं पाते। कविं | 
रवान्द्रचाथ उन्ह सुनन में, अभिव्यक्त करनं 3 
म, समथ थ, इसीलिए उनकी रचनाओं का | 
रसास्वादन करते समय हमारा चित आनंद 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 








से आंदोलित होते हुए, विश्व के चित्राकाश में | | 


तादात्म्य का अनुभव करने लगता है । 
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To 


नो भद्राः ऋतवो यन्तु | | ॒ 
भवन की पत्रिका 'भारती' से समन्वित 


नावानीत्‌ 


सनुष्य के नवोत्यान का सुचक | 
_ जीवन साहित्य ओर संस्कृति फा मासिक 
प्रार्थना 

अपां मध्ये तस्थिवांसम्‌, 

. तुष्णाऽविदज्जरितारम्‌ । 
मृत्ना सुक्षयं मुत्नय ।। ऋग्वेद ७-८९ 
हे सुधा के सिंधु आओ, प्यास यह मेरी बुझाओ। 
सागरों के ज्वार में भी, घनघटा बौछार में भी । 
बुझ न पायी योजनों फैली, नदी की धार में भी। 
वूंद-भर अमृत पिलाओ, अमरता का पथ दिखाओ । 
हे सुधा के सिंधु आओ, प्यास यह मेरी बुझाओ । 
जगत की मायां बढ़ायी, और भी तृष्णा जगायी। 

__ बाहरी जग ने लुभाया, ज्योति अंदर की वुझायी । . 
ककी. _ जो रहे शाश्‍वत हृदय में, दीप अब ऐसा जगाओ। | 
हेसुघा के सिंधु आओ, प्यास यह मेरो वुझाओ । 

[ भावानुवाद : सत्यकाम विद्यालंकार ] 
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अतीत को वेभवशाली राजधानी कंपिल | 
जहां द्रौपदी ने जन्म लिया शा 

| 

| 

| 

| 


अलका प्रदीप दीक्षित 


डुत्तर प्रदेश के फरुंखावाद जिले में 

कायमगंज तहसील के अंतर्गत आने 

वाला कंपिल नामक स्थान अव वोरानगी 

ओर उदासी की समाधि-सा लगता हे! 

तपस्वी समाधि भले ही ले ले, उसका यश 

और तप तो कस्तुरी की तरह दूर-दूर तक 

___ गमकता है। कंपिल की कीति और पवि- 

> ऱ्ह को ड एवं जैन ग्रंथों ने बहुत 

हा भव्यता के साथ अपने पन्नों पर दर्ज पराजित ने | 

किया है। द्रौपदी की जन्मस्थली एवं दक्षिण निरे का मावेण दिया । 
हिः र कुरु देश की सशक्त सेनाओं आक्रम 

34 किन हम राजधानी होने के द्रुपद नहीं झेल पाये । लिन पद | 

ह (9 क याक विकास चाये के सामने उपस्थित किये गये । आचा | 

४ ह: हुआ है। यंजी ने द्रुपद को उनके अहंकार की याद १ | 


`` पौराणिक साक्ष्यो को एतिहासिक दृष्टि दिलायी कि 
4 R, | | 

दृ एव कहा कि द्रुपद मैं निर्धन हुं अतः 

तुमसे मित्रता करने योग्य नहीं हूं । अब तुम 


शिक्षा समाप्ति पर द्रुपद ने पांचाल 
जनपद का शासन सम्हाला एवं द्रोण कुर्‌ 
जनपद के राजगुरु नियुक्त हुए । पांडव एवं 
कौरव, द्रोणाचार्य के शिष्य थे । राजकुमारों 
ने शिक्षा की समाप्ति पर गुरु द्रोणाचाय 
से दक्षिणा का आग्रह किया। द्रोणाचार्यं का 
संकल्प उनके व्राह्मण स्वभाव पर हावी 
हो गया । द्रोणाचायं ने अपने शिष्यों को 







_ से व्याख्यापित करते हुए के. डी. वाजपेयी 
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_ से द्रोण बहुत ₹ नहीं लूंगा। 3 
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` पांचाल की राजघानी बनने के संबंध में 
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हि पुर्वक कहा तू गरीब ब्राह्मण होकर मुझ 


निध॑न हो गये हो। मित्रभाव से 
करन योग्य बन गये हो । मैं भी निर्धन 
त्राह्मण हूं, परतु निधंनता अभिशाप है । 
झुम्हारे अहंकार ने मेरे हृदय को छिन्न- 
भन्न कर दिया है । हम सहपाठी रह चुके 


सवध के कारण तुम्हारे प्राण 
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दक्षिणी भाग में, जिसका विस्तार चंवल 
तक है तुम राज्य करो । इस प्रकार मैं 
भी तुम्हारे समकक्ष वनकर रहूंगा और 

मारी मित्रता भी बनी रहेगी ।' द्रुपद ने 
शत को स्वीकार करते हुए पांचाल देश दो 

भागों में विभक्त कर दिया । द्रपद ने अपने 
दक्षिणी भाग की राजधानी कंपिल बनायी 
और गंगा के उत्तर में अहिच्छत्रा को राज- 
धानी बनाकर द्रोणाचार्य ने शासन करना 
प्रारंभ किया । कपिल की विशेषता मात्र 
उसके -पांचाल की राजधानी वनने में ही 
नहीं, यह एक विख्यात आध्यात्मिक केंद्र भी 
था। बृहदारण्यक उपनिषद में पांचाल परि- 


: षद का उल्लेख मिलता है। “इवेतुकेतुई व 


अरुणय: परिषदानाम्‌ स आगजाम जैवालि 
प्रवाहणम्‌ । 

कांपिल्य को प्रतिष्ठा की गंध से सुर- 
भित होने में सर्वाधिक योगदान दिया 
था-तत्कालीन राजा प्रवहण जैवालि ने । 
जेवालि स्वयं विद्वान थे एवं छांदोग्य उप- 
निषद के अनुसार वे स्वयं, दर्शन विभाग 
के अध्यक्ष थे । प्राचीन समथ में कांपिल्य, 
नगरी अध्यात्म पीठ थी । इस' पीठ के 
विषय में एक लघु उद्धरण दृष्टव्य है । 
अरुण मुनि के पुत्र श्वेतकेतु . को अपने 


ज्ञानार्जन पर काफी अभिमान-हो आया । 


एक वार वे शास्त्रार्थ के लिए पांचाल 
परिषद आये । शास्त्रार्थ के प्रारंभ में ही 
शासक जेवालि ने श्वेतकेतु से ५ प्रश्‍न पूछे, 
परतु वे एक का भी उत्तर न देसके । पराजित 
श्वेतकेतु वापस आये एवं उन प्रश्नों को 


~ sd आज छू RS, 


र 
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अपने पिता श्री अरुण मनि के समक्ष रखा । 
श्वेतकेतु को तव बड़ा आश्चर्यं हुआ जव 
उन्होंने, अपन पिता को जवाब देने में बडा 
असमथ पाया । तदुपरांत अरुण मनि 
शवेतुकेलु सहित कांपिल्य आये व अध्यात्म 
को शिक्षा लेने के लिए जैवालि का शिष्यत्व 
ग्रहण किया । 

कांपिल्य मात्र एक परंपरागत विद्या- 
पीठ न होकर शोध केंद्र भी था । संस्कृत 
साहित्य को पांचाल परिषद ने एका वशेष 
उपहार दिया. था-जिसे पांचाली रीति के 
नाम से ख्याति मिली । वाक्य समासो की 
मध्यमा रीति ही पांचाली रीति है । 
पांचाल की च लारीया गोडीया च यथाक्रम । 
वेदभी च यथा संख्यम्‌ चतस्रो रीतयः 

स्मता ॥। 

हष का विषय है कि हंजारीमल' वोढिया 
न १९८३. मे पांचाल शोध संस्थान की 
स्थापना को है, जो प्रो. के. डी. बाजपेई के 
निर्दशन में शोध के स्तर पर क्रियारत है वह 
प्राचीन पांचाल परिषद के विकल्प को 
प्रस्तुत करन में पूर्ण सक्षम है । 


अतीत की इस वैभवशाली नगरी में ह 8 
जहां यज्ञवंदी पर द्रौपदी का 


द्रौपदी कुंड 
जन्म हुआ था । 
शवेतांवर जैन मंदिर, रामेशवर नाथ 


का महादेव मंदिर, कपिल मुनि का आश्रम | ज 
आदि तमाम प्राचीन स्थल, वर्तमान स्थिति | 


में उपेक्षा से त्रस्त हैं । 


२०/१९८, द्वारिकाधीश रोड, | य 
30000 20 टी | है 


रू 










'रघुवर तुमको मेरी लाज! 


चितन 
; तु लसीदासजी का वह भजन जिसकी पहली 
> पंक्ति-- रघुवर तुमको मेरी लाज' है, 
बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे मनुष्य को 


संसार में रहते हुए, अपने सब काम बरा- 


चर करते हुए भी किस तरह भगवान की 
. प्राप्ति हो सकती है, इसकी विशेष प्रेरणा 
मिलती है। 

|. तुलसीदासजी ने इस भजन में अपने 
 लिएकहाहै- 

की हों तो पतित पुरातन कहिये' 
















` यदि हम तुलसीदासजी का जीवन देखें 
 तोवबाह्यदृष्टिसे तुलसीदासजी ने कोई पाप 
किया हो, ऐसा नहीं लगता है। फिर भी 
` तुलसीदासजी ने अपने को पापी बताया है । 
यह क्यों? इसका उत्तर हमें गीता के 
अध्याय ३में ५१ श्लोक और १८ बे. 

अध्याय के ४८ वें श्लोक में मिलता है। वे 
` दोनों श्लोक नीचे अनुसार हैं: 


कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व: प्रकृतिजगुंणेः॥ 
 सवथाकर्मो का स्वरूप से त्याग हो भी 
नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी 
` काल में क्षणमात्र भी विना कर्म किये नहीं 
__ रहता है, निःसंदेह सव ही पुरुष प्रकृति से 
' उतन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म 


+ 
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करते ही हैं। 
सहजं कमं कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत । 
सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ॥॥ 
-हे कुंतीपुत्र ! दोषयुक्त भी स्वाभाविक 
कर्म को नहीं त्यागना चाहिये, क्योंकि धुएं 
से अग्नि के सदृश सव ही कमं किसी-न- 
किसी दोष से आवृत हैं । 
भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बताया 
कि मनुष्य विना कमं किये एक क्षण भी 
नहीं रहता है । अपने-अपने स्वभाव के 
अनुसार हर समय मनुष्य कुछ न कुछ कर्म 
करते ही रहता है । यदि मनुष्य शरीर से 
काम नहीं करे तव भी मन से तो काम | 
ही रहेगा । साथ ही में उन्होंने यह भी वता 
दिया कि कोई भी कर्म दोषरहित नहीं है। 
भ्रत्यक कर्म में कुछ न कुछ दोष तो हमेशा ही 
रहता है । इसका मतलब यह हुआ कि जो | 
मनुष्य जन्म लेगा उसको अपने स्वाभाविक | 
कमे करत ही रहना होगा और प्रत्येक कमे | 
दोषयुक्त होने से किसी न किसी प्रकार के ._ 
पापका भागी भी बनना ही पड़ेगा । इसी | 
आशय को लेकर तुलसीदासजी ने अपने | 
को पापी बताया है क्योंकि तुलसीदासजी भी | 
अपनी स्वाभाविक क्रिया से मुक्त नहीं थे। | 
अब प्रश्‍न यह उठता है कि यदि मनुष्य | 
मई 
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स्वभावतः कमं करता ही रहेगा और प्रत्येक 
कमे, दोषयुवत है इसलिए उससे किसी न 
किसी प्रकार का पाप वनता ही रहेगा तो 


: फिर क्या उसका उद्धार नहीं होगा ? ऐसी 


बात नहीं है । एक दूसरे भजन में तुलसी- 
दा संजी न कहा है कि 
व्याध गणिका गज अजामलि ? 
साखि निगमन संणे 
ओर अधम अनेक तारे जात कापे गण! । 
तुलसीदासजी ने वेदों की साक्षी देकर 
बताया कि हजारों पापी पहले तर गये । 
उन्होंने ऐसे कुछ पापियों के नाम भी गिनाथे 
जसे-व्याध, गणिका, गज, अजामिल; 
ओर फिर यह कह दिया कि ऐसे हजारों 
पापी तर गये जिनके नाम गिनने की किसमें 
शक्ति है ? इस परिस्थिति में यह सोच- 
नीय है कि वह कौन-सा उपाय है जिससे कि 
जीव पाप करते हुए भी तर जाता है । वह 
उपाय है, कर्मों के फल का त्याग और 
भगवान की शरण । यदि मनुष्य अपने कर्मो 
का. फल भगवान के अपण कर दे तो फिर 
वह कर्मों से उत्पन्न हुए पापों से नहीं बंधता 
है । गीता के १८ वें अध्याय के ५७ वें 
श्लोक में भगवान ने यही बात अजुन को 
निम्नलिखित श्लोक में समझायी है 
चतसा सवंक्म'णि मयि संन्यस्य मत्परः 
बुद्धियोगमुपाश्चित्य मच्चित्तः सततं भव । 
-हे अर्जुन ! तू सव कमों को मन से 
मेरे में अर्पण करके, मेरे परायण हुआ, समत्व 
वुद्धिरप निष्काम कर्मयोग को अवलंबन 
करके निरंतर मेरे में चित्तवाला हो। 
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यहां एक और भी वात ध्यान देने की है।.. 


धमं कया है अधमं क्या है, यह एक बड़ा 
जटिल प्रश्‍न है । 


'धमंस्य गहनो गति' ऐसा शास्त्रों में कहा 


गया है । एक तरफ तो माता की पूजा 
करना कहा गया है । “मातु देवो भव'। 
दूसरी तरफ परशुरामजी ने अपने पिता 
की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी 
माता का सिर काट दिया । अर्जुन को भी 
अपन भाई दुर्योधन के साथ युद्ध करने के 


समय एसा ही भ्रम हो गया था । अर्जुन को _ 


अपने सग्र-संवंधियों, गरुजनों को मारकर 
राज्य भोगना वड़ा अनेतिक और अघम 
लगा । भगवान श्रीकृष्ण ने इस अवसर पर 
अर्जुन को माध्यम वनाकर जन कल्याण के 
लिए धमं-अधमं, कर्तेव्य-अकतंव्य का 
वहुत ही विस्तृत रूप से विवेचन किया । 
भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को पुरा 
गीता का उपदेश सुनाकर और उसमें कतेव्य 
क्या है, अ-कतंव्य क्या है, अलग-अलग 
मनुष्य को किस-किस तरह के अलग-अलग 
प्रकृति होती है और प्रकृतिवश उनको 


क्या-क्या काम करन होते हूँ तथा उनके 


वर्णो के अनुसार उनके स्वाभाविक कमें 
क्या हुँ इत्यादि वहुत-सी सारगभित बातें 
बतायीं, परंतु इतना विस्तृत विवेचन करने 
के उपरांत अर्जुन को पापों से छुटकारा पाने 
का एक सीधा तरीका वता दिया जो कि 


गीता के १८ वें अध्याय में ६६वें श्लोक में है 


जो नीच अनुसार है 


सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। | 


न 





महंत्वा संवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच:॥। 
सव घर्मो को अथात्‌ संपूर्ण कर्मो के 

आश्रय को त्याग कर, केवल एक मुझे 
सच्चिदानंदधन वासुदेव परमात्मा की ही 
'अनच्यशरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण 
पापों से मुक्त कर दूंगा, तूं शोक मत कर । 
इसमें भगवान ने बताया कि भाई मेरे 
'तू धमं और अधमं के पचड़े में न पड़कर 
यदि केवल मेरी शरण में आ जाओ तो मैं 
तुमको सब पापों से मुक्‍त कर दूंगा । गीता 

के इन्हीं उपदेशों को ध्यान में रखते हुए 
आर भगवान के अंतिम आश्वासन पर 

. भरोसा कर तुससीदासजी ने भगवान को 

इस भजन द्वारा निवेदन किथा । यह पुरा 

भजन इस प्रकार है: 

रघुवर ! तुमको मेरी लाज । 

सदा सदा में सरन तिहारी, 

तुम बड़ेगरीबनिवाज॥ 
 पत्ित-उघारन बिरुद तिहारो स्वन सुनी 

| अवाज्‌॥ 














. हं तो पतित पुरातन कहिये, 
. पार उतारो जहाज | 

 . भध-खडन, दुख भजन जनके यहीं 
 तिहारो काज॥ 

. उुलसिंदास पर किरपा करिये भक्ति-दान 
देहु आज॥ 
तुणसीदासजी अपने पापों से भक्ति 
| पानके dR तो अपने को भगवान 
का शरण में ले गये - सदा सदा मैं 

._. विहारी हे 
| जव इसके वाद उन्होने भगवान का 
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गीता में दिये हुए आश्‍वासन-'अहं त्वा 
सवंपापेभ्यो म क्षयिष्यामि सा शुचः' का | 
आधार लेकर कड़ा कि पापों का काटना | 
और मनुष्य का दुख दूर करना तो तुम्हारा | 
कर्तव्य है; यह तो तुमरे अपने हो श्रोमुख | 
से अर्जुन को कहा है, इसलिए मेरे पाप | 
और दुख दूर करना तो तुम्हारा कतव्य | 
है । तुलसीदासजी का कहने का तात्पर्य 
था कि ऐसा करन में तुम मेरे पर कोई 
ए हसान नहीं करते हो। 

यही तुम्हारी काज' यह तो तुम्हारा 
कतव्य है । तुम यदि मुने पापों और दुखों 
से छुटकारा देते हो तो केवल अपना कर्तव्य 
निभाओगे इसमें, मेरे ऊपर कोई एहुंान 
नहीं करोगे । 

परंतु तुलसीदासजी को केवल अपने 
पापों और दुखों से हो छुटकारा पाना 
अभीष्ट नहीं था; उनको इसके अलावा भी 
और कुछ चाहिये था और वह थी 
की भक्ति । 

रामायण में तुलसीदासजी ने बताया है | 
कि भगवान की कृपा के विना भक्ति नहीं हो 
सकती है । इसीलिए तुलसीदासजी ने | 
भगवान से अपने कर्तव्य को निभाने के 
अलावा भक्ति के दान को कृपा चाही । 
तुलसिदास पर किरपा करिथे भक्ति-दान रि 
देहु आज! 

पापो से और दुखों से छुटकारा पाने के वाद | 
ने भक्ति का दान भगवान से | 
मनुष्य को पापों से और दुखों 
छुटकारा पाकर आत्मसंतोष नहीं 


मई 
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होता । दुख से तो छत्कारा पा लिया, परंतु 
उससे सुख तो नहीं मिलता है; उससे 
आनंद को प्राप्ति तो नहों होतो हे । सांसा- 
रिक चोजों से मनुष्य को जो सुख व आनंद 
मिलता है, वह नाशवान है । शाश्वत 
आनंद तो भगवान को भक्त में ही मिलता 
है । क्योंकि भगवान का हो रूपए 'संडिवदा- 


चंद' है और भगवान विना भक्ति के मनष्य. 


को नहीं अपनाते हैं। भगवान श्रीकृष्ण 
ने कहा 
हम भक्तन के, भकत हमारे, 
सुनहु प्रतिज्ञा अर्जुन हमरी, 
यह ब्रत टरे न टारे' 
भगवान ने निम्नलिखित श्लोक में 
नारदजी को भी कहा कि : 
नाहम्‌ वसामि बेकुठे योगिनाम्‌ हृदयेन च 
सदूभक्ता यन्न गायन्ति तत्र ति्ठामि नारद। 
र्म न तो वैकुंठ में वास करता हूं और 
न योगियों के हृदय में । मैं तो मेरे भक्‍त 
जहां मेरा भजन करत हैं, वहीं पर रहता हूं । 
इसीलिए तुलसीदासजो ने भक्ति का वरदान 
मांगा जिससे भगवान सदा उनके हृदय में 
प्रकट रहं और सच्चिदानंद होने के कारण 
तुलसोदासजी को तंद्जनित संदा सच्चे 
आनंद की प्राप्ति रहे । 
इसी शाश्वत आनंद की प्राप्ति के लिए 


. भीरा ने कहा: ऐसे वर को के वरूं जो 
जनम ओर मर जाय।' और भगवान से . 


नाता जोड़ा । प्रह्लाद को भी भगवान ने 
प्रसन्न होकर धन, वैभव, राज्य, सब कुछ 
देना चाहा तो प्रह्लाद ने कहा 
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इसके लिए भगवान के स्वभाव का सहारा 


'तो अपने पुण्य के प्रभाव से तर जात हैं, 
परतु भगवान का स्वभाव सम-दरसो' _ 


प्रभु यह संव तो मैंने कायर मौर मूर्खो 


के भी होते देखा है, इमको लेकर मैं कयाः 


करूं। यदि आप मेरे पर प्रमन्न हूँ तो आपकी 
अविरल भक्ति प्रदान कोजिये ।' | 

भगवान की शरण में जाने से केवल 
स्वाभाविक कम-जन्य पापों से: ही मुक्ति 
नहीं मिलतो है, परंतु बड़े से बड़े दुराचारी 


की भी मुत्रित हो जाती है। गीता के ९ वें. 


अध्याय' में ३० वें श्लोक में श्रोकृष्ण ने 
बहुत स्पष्टरूप से कहा है कि: 
अपि चेत्वुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌। 
साधुरेव स॑ अन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो 
हि सः॥ 
मेरी भक्ति का प्रभाव सुन, यदि कोई 
अतिशय दुराचारो भो अनन्पभाव से मेरा 
भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, वह 
साधु हो मानने योग्य है, क्योंकि वह यथायं 
निश्चय वाला है, अर्थात्‌ उसने भली प्रकार 
निश्चय कर लिया है कि, परमेश्वर के 
भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। 
तुलसोदासजो ने पाप और दुखों से 
छुटकारा पान के लिए जहाँ भावान कों 
क्तेग्य की दुहाई दो, वहां सुरदासजो ने 


लिया । सूरदासजो ने माना कि धर्मात्मा 


होने के कारण उनको पापियों को भी 
तारना होता है । इसी आशय को लेकर 
सूरदाप्तजी ने निम्नलिखित पद में भगवान 
से प्रार्थना की 


“० 
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“प्रस्‌ ! मोरे अवगुण चित्त न धरो । एक देशी राज्य के नरेश के अतिथि थे । एक 

सम-दरसी है नाम तिहारो, चाहे तो पार आयोजन में जिसमें स्वामी विवेकानंदजी 

करो ॥ को भी आमंत्रित किया गया था, प्रारभ 

एक नदिया एक नार कहावत मेलो ही में एक गायिका के गाने का भी प्रबंध था । 

नीर भरो। स्वामी विवेकानंदजी को जब यह बात 

जब मिल करके एक बरन भये सुरसरि मालूम हुई तो उन्होंने उस आयोजन में 

| नाम पार्यो ॥ भाग लेने की अनिच्छा प्रकट को। गायिका 

2222 हक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक को इससे गहरा मानसिक धक्का लगा । 

+ पर्या । उसने बड़े हो मार्मिक शब्दों में वड़ो मधुरता 

पारस गुण अवगुण नाह चितवत, कंचन से उपरोक्त भजन गाया । उसको सुनते ही 

०२9 करत खरो ॥ स्वामी विवेकानंदजी का हृदय द्रवित हो | 

यह माया सम-जालं कहावत सूरदास गया। उनको लगा इस आयोजन में शरीक ' 

Re सगरो। न होना उनकी भारी भल होगी । वे उस | 

ह अबको बेर भोहि पार उतारो, नहि प्रन आयोजन में सहष सम्मिलित हुए। गायिका | 

जात टरो॥' जीवन में एक नये मोड़ का संचार हो गया । | 

हि उपरोक्त भजन के संबंध में एक आधुनिक -शुमस्‌, ३२ ए, अमृत शेरगिल सागं, | 
असंग बड़ा रोचक है। स्वामी विवेकानंजी `. जनयी दिल्ली- ११००० ३ | 

र 

वर कूप शताद्‌ वापी वापी शतात्‌ क्रतुः । 

तौ चो कन भभ कर पुत्र शताद्‌ वरम ॥ 

[वड़ो अच्छी, सौ | 

पुत्र अच्छा, और सो पुत्रों से एक ये Si से एक यज्ञ अच्छा, सौ यज्ञों से एक | 

अश्वमेध सहस्त्रांतु, सत्यं च तुलधा धतम । 

र्ध EE 2 पलड़ पर हजार अश्वमेध को र i 
जाय तो सत्य हजार अश्वमेधों से भारी निकलेगा र ह ट क ४४० जर 
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हॅ सवं वेदाधि गमनं सर्व तोर्थावगाहनम्‌ 


समस्त Spl न. त स्यातू ने वा समम्‌ ॥ | 
. बराबर है या यन और समस्त पुण्य तीथों का स्तान एक सत्य वचनके ] 
जबरद या शायद उसके भी बरावर नहीं है। Eb 
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योग- साधना 
न 


डसात्तीर्थ 


यो "साधना एक जटिल शारीरिक 
' क्रिया है। शरीर के विभिन्न वाह्य 
तथा आंतरिक अंग शक्ति के केंद्र होते है । 
योगःप्रक्रिया से इन शवितयों को जाग्रत 
किया जाता है और इनके सहारे जीवात्मा 
परमात्मा से मिलने में सफल होता है । 
योग की इन जटिल प्रक्रियाओं को शरीर 
के विभिन्न अंगों के माध्यम से समझना बड़ा 
कठिन है । इसे सरल, सुग्राह्म और वोध- 
गम्य बनाने का सफल प्रयास हंसतीथं के 
माध्यम से किया गया था। र 


हंसतीर्थं गंगा-यमुना के संगम के निकट 


(झूंसी, प्रयाग) गंगा के उत्तरी तट पर 


{ स्थत है। गंगा यहां पर दक्षिणाभिमुख 


हू भौर उन्हों के समानांतर हंसतीथं का यह 
मंदिर बना हुआ है.। हंसतीथं संभवत 
समस्त उत्तरी भारत में एकमात्र एसा 
साघया-कद्र है जहां शारीरिक अंगों के स्थूल 
प्रदर्शन के द्वारा योग-साधना के विभिन्न 
सोपानों को जिज्ञासुओं के समक्ष अत्यंत 
सरबता से प्रस्तुत किया गया है। हंसतीथं 
की वास्तु-योजना मानव शरीर के आधार 
पर नियोजित की गयी है । कमलदल 
अथवा पान के आकार की तल-योजना जिस 
चार दीवारी से घरी गयी है, उसका शीषं 


१९८९ 
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: एक पौराणिक शक्तिपीठ ,्‌ 


0 डा. ए. एल. श्रीवास्तव 


कमलदल के आकार वाले पक्की मिट्टी के 
कंगूरों से सजाया गया है । कहते हुँ, इन 
कंगूरो की संख्या एक सहस्र थी, इस चार- 
दीवारी के भीतर भ्र, कंठ, हृदय, नाभि, 
लिग, गुदा आदि विभिन्न शारीरिक अंगों 
के प्रतीक-स्वरूप छाटे-वड़े भवन, कुंड 
अथवा स्तंभ आदि बना दिये गये हैं। प्रधात 
कक्ष या गर्भगृह शुण्य महल' कहलाता है 
जिसे मस्तिष्क के स्थान पर निमित किया 
गया है। 

विभिन्न तांत्रिक ग्रंथों में थोडे-बहुत 
हेर-फेर के साथ योग-साधना का जो वर्णन 
पाया जाता है, उसके अनुसार शरीर के 
विभिन्न अंगों में आभ्यांतरिक शक्ति के ६ 
केंद्र माने गये. है, जिन्हें 'षट्चक्र' कहा जाता 
है । ये षट्चक हैं गुदा, लिग, नाभि, हृदय, 


कठ और भ्रू । मानव शरीर वस्तुतः एक _ 
शक्तिपीठ है। मेरुदंड (रीढ़) इसका आधार | 


है जिसके भीतर से मस्तिष्क तक सुषुम्ना 


(नाड़ी) का विस्तार है और इसी आधार | 


के दार्ये-बायं दो और नाड़ियां-इड़ा-पिगला 
चलती हुँ। त्रिकुटी (श्रू) के स्थान पर ये 
तीनों एक-दूसरे को आर-पार करके नथुनों 
तक जाती हैं। मेरुदंड को सर्प के समान 


लपेटे कुंडलिनी (नाड़ी) योगसाधना के | 
हिदीडाइजेस्ट | 
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' द्वारा जाग्रत होती है और नीचे से मेरुदंड 
के सहारे उठकर षट्चक्रों को शने:-शनेः 
भेदती हुई ऊपर मस्तिष्क तक पहुंच जाती 
है जिसे योग-साधना में ब्रह्मांड कहा जाता 
है । यहां सहस्रदल कमल अर्थात्‌ अनंत 
ज्ञान का भण्डार होता है, और यही पर- 
भात्मा की सत्ता से परिपूर्ण योग-साधना 
का गंतव्यं है। 
._ हंसतीर्थं को महिमा 
 गयोग-साधना की इसी आशभ्यांतरिक 
` शारीरिक प्रक्रिया का स्थूल रूप साधक 
. के समक्ष हंसतीर्थ के माध्यम से प्रस्तुत करने 
का प्रयास किया गया है । इसमें कतिपय 
. एसी देवी-देवताओं की मूर्तियां और उनके 
मंदिर भी हुँ जिनका ध्यान-योग के अनुसार 
 षट्चक्रभेदन क्रिया से संबंध है । उत्तर- 
(दक्षिण फैले पान के आकार वाले इस तीर्थ 
को नोक उत्तर की ओर है जहां पर कोने में 
. ऊपर एक मंदिरनुमा मंडप है जिसमें कृत्त 
॥ पर सवार भैरव की एक मूत है । इस 
 भडप का मुख भीतर की ओर हे । इस 
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मंडप के नीचे भीतर कोने में एक चौकोर 
. पत्थर लगा हुआ है जिस पर निम्नलिखित 

झो श्लोक उत्कीणं हैं। 

झट. स "एक श्वेता्वेतर उपनिषद्‌ से तथा दूसरा 

पातर उपासे तथा दुसरा 
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नवनिधियों में लिप्त होने से साधक असफ- | 
लता के कुएं में गिर पड़ता है। इस सुषुम्ता | 
कूप के मंडप के ऊपर एक दंड है जो नीचे. 
Sl १६, १२, १०, ६ और ४ दलों 


क दार्ये-बायें दो छोटी-छोटी कोठरियां 


। ह BN र ५8 नान्यः विदित्वाऽतिमृत्युमेति विद्यतेऽयनाय < 5 
 . नान्यः पथा विद्यतेष्यनाय॥ 
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नायमात्मा प्रवचनेन 
लभ्यो न मेघया न बहुना 
शृतेन यमेबेष वणते 
तेन लभ्यस्तरस्येष आए 
त्मा वृणुते तनुस्वां ॥ 
(इति कठोपनिषदि २ वल्ली) 
उपरोक्त दोनों श्लोकों का अर्थ इस' 
प्रकार हे-इस संसार में (परम) आत्मा 
हंसरूप के समान है, वही जल में व्याप्त 
अग्नि के समान है । उसे जान लेने पर जीव 
मुत्यु को जीतकर मोक्ष पा लेता है। मोक्ष | 
पान का अन्य कोई मागे नहों है ।' तथा 
'यह आत्मा प्रवचन (वेदाध्ययन) के द्वारा- ' 
प्राप्त होने योग्य नहीं है और न ही वुद्धि | 
और अधिक श्रवणः (वेद-श्रवण) से प्राप्य । 
है। यह जिसका वरण करता है, उसी के | 
द्वारा ही प्राप्त करन योग्य है । यह आत्मा | 
उस पुरुष को अपना स्वरूप प्रकट कर 
देता है ।' 
इस अभिलेख के दक्षिण में कमलदल' के 
आकार का एक चवूतरा है। इससे दक्षिण 
में थोड़ी दूर पर एक ऊंचा कुआं (सुषुम्ना | 
कूप) है जिस पर चढ़ने के लिए, क्रमशः | 
८ तथा ९ सीढ़ियों वाले दो सोपान हैं जो | . 
इस वात के प्रतीक हैं कि अष्टसिद्धियों तथा | 
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छत्रो से सुशोभित है । इसके आंगे | 
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जिन्हें स्नान भवन' तथा भिक्षा भवन' 
कहा गया है । थोड़ा हटकर एक सीध में 
तीन' भवन है-अगल-वगल' वाले. छोटे-छोटे 
आज्ञा चक्र, एवं 'शिव-पार्वती' के दो 
मंदिर हे जिन्हें शिवनेत्र' कहा जाता है । 
वीच में दोमंजिलो कोठरी 'त्रिक्रुटी' कह- 
लाती हे जो इडा, पिंगला और सुपुम्ना का 
मिलन-विंदु है। दोनों शिवनेत्रों के आगे 
वास्तव में नेत्र के आकार के चवूतरे बने 
हुँ तथा इन दोनों मंदिरों में .नंदी समेत 
शिवलिंग स्थापित हे । 

न्रिकुटी की सीध में आगे एक २१ फिट 
ऊंचा स्तंभ (मेरुदंड) है जिस पर एक सांप 


(कुण्डलिनी) लिपटा हुआ है । इसके आगे. 


एक मंडप में वोगा ओर कमंडलू धारण 
किये हुए नारद का छोटी-सी मूर्ति है। मूर्ति 
के निकट एक गहरा सरोवर (नाभि) है 
जिसमें पानी नहीं है । सरोवर के मध्य 
सनाल कमल पर चतुर्मुख ब्रह्मा. की तथा 
चारों कोनों पर सनक, सनंदन, सनातन 
और सनतकुमार को मूर्तियां हैं। कूर्म पुराण 
(१।७।२०, २१) तथा नारदीय पुराण 
(पूवं भाग २।३) में सनकादिकों को ब्रह्मा 


का मानस पुत्र तथा सनत्कुमार को ब्रह्म- 


वादी कहा गया है। वामन पुराण (६०-६८ 
६९) में इन चारों को धर्म और अहिंसा का 
पुत्र तथा योगशास्त्र का व्याख्याता बताया 


गया है । मानसरोवर के दोनों पाश्वों में: 


लक्ष्मीनारायण और गौरीशंकर के मंदिर 
हैं । इन दोनों मंदिरों में क्रमशः लक्ष्मी तथा 


शिव की बैठी मुद्राओं में चतु्ुंजी मूर्तियां: 
१९८९ ४३ . 
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हैं। लक्ष्मी ने नारायण को और शिव ने 
पावंती को अपनी बाई जांघ पर विठा. 
रक्खा हैं ।. वस्तुतः ये युगुल या मिथुन 
मृतियां हैँ, जहां देत में अद्वैत को समा- 
योजना अभिप्रेत है । इसके आगे गणेश चक्र. 
(गुदा चक्र) हे । गणेश चक्रके दक्षिण में 
एक कोठरी है जिसके भीतर तहखाना वना 
है। इसे “भ्रमण गफा' कहते हैं। यही उदर 
भाग है और इसी को अनहृद चक्र भी कहा 
जाता है। इस कोठरी की उत्तरी दीवार के 
बाहरी भाग पर चार पंक्तियों का एक 
अभिलेख है - 

हंकारेण बहिर्याति 

सः कारेण विशेत्पुनः । 

हंसेति पचसं मंत्रसू . , 

जीवो जपति सर्वदा ॥ 

अर्थात्‌-हंसः' शब्द का हं कहने सेः 

बाहर जाने वाला तथा सः कहने से पुन: 
वापस आन वाला हंस एक परम मंत्र है 
जिसे जीव सदेव जपता. रहता है ।: 


भ्रमण गुफा. के दोनों पाश्वों में नः [ 


में मिले हुए दो-दो कस है, जिन्हें चित्त- 
अहंकार और मन-बुद्धि का प्रतीक समझा: 
जाता है। इन कक्षों के आगे पूर्व एवं पश्चिम 


दोनों ओर कणंद्वार है जिनको चोखट परः 


क्रमशः यमुना द्वार! तथा “गंगा हार! लेख. 
है । इन कगंद्वारों. के थोड़ा आगे भ्रमण: 


गुफा को सीध में एक बारहदरी (वक्ष. 


भाग) है जिसे ‘उदय पीठ? कहते हैं। इसके 
पूर्वे एवं पश्चिम क्रमशः “रामजानकी एवं 
*राधाकृष्ण' के छोटे-छोटे मदिर हूँ।- . 
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अंतमें एक अद्धे चंद्राकार बरामदा है और लिए एक सोपान या सीढ़ी है जिसे 'वंकनाल' 

उसके पीछे एक अठपहला प्रकोष्ठ है। इस कहा जाता है । यह सोपान हंसतीर्थ की 

प्रकोष्ठ को अष्टदल भवन' कहा जाता है। दक्षिणी दोवाल के ठीक मध्य में एक द्वार पर 

इस प्रकोष्ठ का दूसरा नाम हंस भवन' भी आकर समाप्त होता है । इस द्वार को 

है। यही हंसतीर्थे का गर्भगृह है अष्ट दल 'सुषम्ना द्वार' कहा जाता है। माना जाता 

कमल जीव का वास स्थान है । गभंगृह में है कि शूण्य महल अथवा शण्यचक्र से 

एक मंडप के नीचे भीतरी दीवार के सहारे जीवात्मा शण्य शिखर पर चढ़कर, वंकनाल 

स्थापित पीतल की एक दंड-पट्टिका है से होता हुआ सुषुम्ना द्वार से निकलकर | 
' जिसके निचले भाग पर कुंडलिनी की अमरलोक को चला जाता है । यही मोक्ष 
 आङ्ृति है तथा जिस पर नीचे से क्रमशः है और यही मोक्ष-साधना का चरम लक्ष्य 
४, ६, १०, १२ और १६ दलों वाले कमल है । सुषुम्ना द्वार के ऊपर बने कमलदल की 
 बनेहे। दंड के ऊपर दो दलों के आधार आकृति वाले एक फलक पर नागरी लिपि 
कु ___ ताला एक पान अथवा कमल दल की आकृति के चार पंक्तियों वाला एक लेख है-हंस । 
` वाला शीर्ष है, जिसका केंद्र ५० सर्पो से बने सुषुम्नाद्वार बंकनाल। सन १९२६।' यहां 


















ह अशामंडल से युक्त एक अष्टदल कमल की बंकनाल संभवत: सोपान का अभिप्राय 
` अनुकृति है । अष्टदल कमल में स्थापित व्यक्त करता है । | 


____ हंस नाम से पुष्पो आदि द्वारा जनादन की हंसतीर्थं वस्तुतः हंस संप्रदाय के साधओं 
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: पुजाका विधान हंस नामक व्रत में पाया का एक आश्रम है जहां रहते हुए वे योग- | 


के की 
» ही 


















टे र: न बिल हप्तन्नत साधना में प्रवत्त होकर मुक्ति का | 

` (रप) में उपलब्ध हे. निकट दीर ह के 

Lind So गकट था जिसे औरंगजेब के शासनकाल में 

` बाली एक बद गोलाकार दालान है, उुइ़वाकर मस्जिद बनवा दी गयी । काफी 

= प्य महल कहा जाता है । है, जिसे दिनों के बाद हुंसतीथं का पुननिर्माण किया | 

` इ्टकाजलोब करने अपे. क गया! । 

किया है-सुन्न महल मा नौबत वाजे किगरी जा वन जिता सागर 

' ` बीन सितारा ।' भ्य महल' के ह सोनवरसा नामक स्थान के 3 

हि करकर मंदिर यो भवर ह्यो व क्षत्रिय जमींदार ठाकुरप्रसाद हंस संप्रदाय | 

शिखर” कहलाता है । शूध शिकव के इ दोकर समु हो गये और तब _ 

` उरक है। इस कलश परकमल वत्तोके इ कई में प्रयाग में इस | 

` उत्र हैं। शूण्य शिखर से नीचे उतरे हे हसती का निर्माण करवाया । साधु जीवन | 

(लः: A में आत्माहस' के नाम से जाने जाते थे। | * 
¥ ड मई 
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हंसतीर्थ के पश्चिम में गंगाद्वार से 
थोड़ा हटकर एक पक्का चौड़ा कुआं है। 
कुएं को जगत ऊंची दीवार से घिरी है । 
यह दीवार भी पान जैसे कमलदल के 
___ आकार के कंगूरों से सजी है। कुएं के निकट 
एक गडे हुए पत्थर पर एक अभिलेख है- 
हंस प्रपतवंती । हंसरूप जगंनाथ: सदा से.। 
तत्र स्नान पाने । हंसगति लभेत' । अभि- 
लेख में कुएं को प्रपतवंती कहा गया है । 
गहु आज भी इसी नाम से जाना जाता है । 
. अभिनेख का अथं है कि 'हंसरूपी जगन्नाथ 
_____ का यहां वास है और यहां वास करने, स्नान 
करने तथा इसका जल पीने से हंसगति 
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. (मुक्ति) प्राप्त होतो है। 

हंसतीर्थं को पूर्व दिशा में यमुना द्वार 
र है के बाहर निकट हो एक विशाल वटवृक्ष 

है, जिसका विशाल चवृतरा अव प्राय: 
_ एऐणेल्प से खंडहर बन चुका है । आसपास 

. विखरे इंटों के असंख्य टुकड़े इस वात के 
साक्षी हैं कि पहले कभी यह स्थान वड़ा ही 
. रमणोक रहा होगा । इस स्थान को संध्या- 


' >> ४... 


का निर्माण भले ही 

वा कितु हंसतोथ और हंसकूप 

वभन्न प्राचीन पौराणिक ग्रंथों 
महाभारत के शांतिपवं 
कहा गया है कि हंस 


__& 


Mi mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


NPT Fr 


९! टं न ४६ 


प्रजापति थे । उन्होंने साध्यदेवो को मुक्ति 
प्राप्त करने का उपदेश दिया था जिसे 
'हंसगीता' कहा जाता है । वस्तुतः विष्णु 
का एक अवतार हंसावतार भी है जिसका 
उल्मेख श्रीमद्भागवत पुराण के द्वितीय एवं 
एकादश स्कंध में उपलब्ध है । एकादश 
स्कंध के चतुर्थं अध्याय में नारायण के 
अवतारों का विस्तृत वर्णन है । उसी में 
कहा गया है कि भगवान ने हंसावतार से . 
ब्रह्मा और सनकादिकों को ज्ञानोपदेश 
किया । एकादश स्कंध का तेरहवां अध्याय 
'हंसोपाख्यान' कहलाता है । इसमें उद्धव 
के यह पूछने पर कि “संसारी विषय दुखों 
और वंधनों के कारण हुँ, यह जानते हुए 
भी मनुष्य पशुओं के समान क्‍यों उनमें 
फसते हूँ' भगवान बोले-'मनुष्य के मन में 
में रूप अहंकार और भेदभाव रहता 
है, इससे वह विषयों का चितन करता है । 
विषयों के बारे में सोचने से उसके मन में 
उनके लिए वासना उत्पन्न होती है और 
वासना के कारण मनुष्य कर्म करके बंधन 
में पड़ता है, दुख उठाता है । इन विषयों 
से मन को हटाकर मुझ में लगाना' ही योग 
है । मुझमें मन लगाने से अहंकार और 
भदभाव मिट जाते हैं और आत्मा से भिन्न 
कोई वस्तु नहीं रह जाती है। यही सच्चा 
शान हे । मैंने हंस रूप धारण करके इसी 
शान का उपदेश ब्रह्मा और सनक, सनंदन, 
सनातन पथा सनत्कुमार आदि को दिया 
पा । वस्तुतः हंस संप्रदाय की योग-पद्धति | । 
ग अनुसरण करने से मनुष्य की आत्मा. [ 


सई | 





अरूण सिंहल 'मख्यूर की दो ग़ज़लें 
जब भी किसी को दुखी देखता हूं 
वन्दे की में बेबसी देखता हूं 
फिर कोई लोगों को उकसा रहा हे 
सरघट के मुख पर खुशी देखता हु 
लगता वही पर ये बो तो नहीं है 
इन्सा में बहती नदी देखता हूं 
जरे के चेहरे से हूं खूब वाक्रिफ 
पत्थर में भी जिंदगी देखता हूं 
चेहरों से खाए बहुत मेंने धोके - 
अब आईना भी नहीं देखता हूं | 
चो पछता रहे हें, मुझे कत्ल करके 
आंखों में उनके नमी देखता हूं 
इश्क को बुत में बसाने की जरूरत क्या हे 
बहते पानो को ठिकाने की जरूरत क्या है 
क्या हे जो चाहिए ही, क्या हे जो पास नहीं 
ख्वाम्ख्वाह बोझ उठाने को जरूरत क्या है 
फकत लबों पे रहे और दिलों को ना छवे 
रिश्तों को निभाने की जरूरत क्या हे 
तके-औ-तकरार से न बदलेंगे लोगों के ख्याल 
वेसवब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है 
चक्त-ए-गुर्बत में भी महकेंगे हम तो ए मख्मूर 
दश्त के गुल को जमाने की जरूरत क्या है 
“देना बेक भवन, कोलाबा, बम्बई-४००००५ 


हँस के समान निर्मल बुद्धि वाली हो जाती कर रहे हँ । पचास वर्षीय अपनी गुरु 
है और मुक्ति को प्राप्त होती है। | शिष्य परंपरा के विषय में उनका कहना है 
` हंसतीर्थं में इस समय श्री महंत राघव कि उनके गुरु श्री विज्ञान हंसजी थे और 
'हंसजी गह्दीधर हैं। वे अपनी आयु ९५ श्री विज्ञान हंसजी के गुरु श्री महादेवहंसजी 
_ वेषे की बतंलाते हुँ। लगभग ५० वर्षो महाराज थे। -५ डी/४, लिडिल रोड, 
सेवे इस तीर्थ में साधक के रूप में निवास जाज टाउन, इलाहाबाद-२११८०२ 
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लिदारु 
दूतकाव्य के स्रष्टा कालिदास 
Te 0 राजशखर व्यास 
सासं में दूतों के द्वारा संदेश पहुंचाने से ₹.कर भागवत तक मिलती है जो विरही- 
कौ परंपरा अतिशय पुरातन है। इनमें जन की प्रकृति कृपणता की साक्षी है। काक, 
जड़ ओर चैतन्य दोनों प्रकार के दूतों का और शक संदेश की अनेक कथा गाथाएं हैं। 
समावेश होता है। डा. मंगलदेव शास्त्री ने पौराणिक ग्रंथों से लेकर लोक कथा साहित्य 
. विश्व के पुरातन साहित्य ऋग्वेद में से तक बहु परिचित बनी हुई हे और भी अनेक 
. अ्यावाश्य के द्वारा 'रात्रिदूत' को भेजने की कथा-किवदंतियां दूत और संदेश बाहकों 
` कथा खोज निकाली है । श्यावाश्व ने के संवंध में सुलभ होती हैं, परंतु टत काव्य 
' अपनी प्रियतमा के निकट रात्रि से स्नेह के रूप में सर्वप्रथम .महाकवि कालिदास के 
_ संदेश प्रेषित किया था। वाल्मीकीय राभा- मेघदूत के अतिरिक्त कोई भी संपूर्ण और 
 झरणमें हनुमान के दुत कर्म का विधान सर्वांग सुंदर रचना इसके पूर्व कहीं उपलब्ध 
मिलता है । महाभारत, भागवत में भी नहीं है। 
 श्ीकृष्ण का दृत वनकर कौरवों की राज - तत्व की प्रेरणा देने बाले काव्य स्रोत | 
। सभा में पहुंचना तथा उद्धव का श्रीकृष्ण अवश्य ही कालिदास पुनं में प्राप्त हैं। किंतु | 
के संदेशवाहक के रूप में जाना सवंज्ञात कालिदास के अतिरिक्त दूत काव्य का 
' विषय है । दमयंती के पत्रवाहक के रूप में निर्माता साहित्य में अन्य कोई उपलब्ध 
. _ हैस का दोत्य कमं, तथा स्वयं नल केद्वारा : नहीं होता । इस कारण तथा अपने ढंग- 
. पंच लोकपालों का संदेश दमयंती के पास. के इस बेजोड़, अनुपम और सर्वश्रेष्ठ दुत- 
ले जाने की काव्य कथाएं विद्यमान हैं। काव्य के कालिदास अपने पूर्ववर्ती और _ 
भागवत के दशम-स्कंध में मेघदूत की तरह  सभकालीनों में ही नहीं पाश्चात्यवर्ती | 
् हित्समुदाय में भी एकमात्र एवं 'कनिष्टिका- | 
धीष्टित' हो गया है । मेघदूत का भाधुयं 
अनुभव कर उसके बाद संस्कृत साहित्य में | 
हत काव्य को प्रतिस्पर्धा ही जागृत हो | 
गयी दिखायी देती है। मेघदूत के चरणों को j 
केकर भावों को गर्भित कर अनेकों अनु- । 
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._ दौत्य कर्म करवाने की सुचना देते हैं । यही 
` स्थिति योगवासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण के 
सगं १५ में स्पष्ट मिलती है। निश्चेतन 
. द्वारा प्रिय संदेश पहुंचाने की कल्पना वेद 
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करण हुए कितु कालिदास के कनिष्टि- 
काधीष्टित' को कोई भी पहुंचने का सफल 
प्रयास नहीं कर रुका । अनेकों दूत काव्यों 
की स्रोतरिवनियों के निरंतर प्रवाहमान 
होते हुए भी, मंदाक्रांता मेघदूत महार्णव 
के पट तक कोई स्रोतस्विनी पहुंच जाने 
का सं.भाग्य सुलभ न कर सकी । आज भी 
इस महाणंव के मधुर रस के बिंदुओं को 
भर-भरकर मेघद्त' असाढ़ के प्रथम दिवस 
के आते ही वर्षाग्र बिंदुओं को जगती 
के बिधुरों को निरंतर पहुंचाया करते हैं। 
फिर भी उनकी परितृप्ति नहीं होती और 
दिये जा और दिप्रे जा' की रट लगी रहती 
है । महाकवि के एक मात्र दूत काव्य 
मेघदूत' ने अनेकों प्रतिभाओं को प्रेरणा 
दी है । और यह प्रेरणा का प्रवाहं किसी 
एक सदी की सीमा में नहीं सिमटा या 
सूख गया । आज तक अनेक सदियों के बीत 
जान १२ भी उसी तरह उत्साह और आनंद 
की तरंगे बढ़ाता हुआ कल्पना विहारियों 
को अपने निझंर के साथ प्रवाहित किगे 
चला जा रहा है । उसके रस ओर माधुयं 
में कोई भी कमी नहीं आयी है। कुछ पंडितों 
ने बतलाया है कि मेघदूत के प्रथम भी दूत 
काव्य लिखे गये हूँ, परंतु पता नहीं चला, 
न प्रकाश में ही वे आये हूँ, और आज 
संब ड़ों दूत काव्यो के रहते हुए भी कालिदास 
का मेघदूत ही एवरेस्ट की तरह सर्वोन्नत 
आसन पर आसीन है । सभी. के पैर हाथी 
के पैर में समाविष्ट हो जाते हैं। उसी 
प्रकार सभी दूतकाव्य 'मेघदूत' में मिलकर 
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आत्मकालीन हो जाते हैं। किसी का स्वतत्र 
अस्तित्व नहीं रह जाता है । सीताजी की 
शोध के लिए रामदूत हनुमान ने दुर्गम' 
पथ, व्योम ओर सागर से प्रवासं किया, 
और अद्भुत शं.यं, साहस, श्रम के साथ 
सफल दूत कर्म किया, किंतु कालिदास 
की तरह कोमल काव्य लिखने की पवनंजय 
के प्रवास ने प्रेरणा नहीं दी । अवश्य राम“ 
दूत हनुमान कथा गाथा और लोक मानस 
में अमर बन गये । उद्धव ने संदेशवाहक 
का काम लेकर गोपियों से बुरी फटकार 
खायी थी । यही दशा नल की हुई, जव वह 
स्वयं लोकपालों का संदेशवाहक वन दम- 
यंती के दरवार में गया और आत्म विख्द्ध 
लोकपालों की वढ़ा-चढ़ाकर स्तुति भी की 
पर उसको दौत्य कर्म में यश हाथ नहीं लगा 
था । श्रीकृष्ण को दुर्याधन' को राजसभा 
में जिस तरह अपमानित किया गया था, 
सभी जानते हे । जेन तीर्थकर ऋषभदेवजीं 
के विरक्त हो जाने पर उनकी माता ने 


महाराज भरत को दूत बनने को प्रेरित 


किया था । उसी प्रकार दुर्योधन की कूट- 


नीति की जांच के लिए पांडवों न भिल्ल 
ब्रह्मचारी को दूत बनाकर भेजा था।काव्य | | 
और नाटकों में दूत और दूतों का प्रयोग 
होता ही है | यह परंपरा पुरातन काल से. | 


प्रचलित है । 


आचाय कौटिल्य ने राजदूतों के कई 
प्रकार बतलाये हे, उनके कार्य-व्यवहार 


इसी दूत श्रेणी में आ जाते हैँ । केवल 
आचरण ओर कमें में अंतर हो सकता है। 


a ये. ee लचका # 


कक हे» VY काकण... IY TES NY tS  ह बई... 















. (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | $ 
2 ~ es 


i “3 


ही LN चे... 
तऱ्हे 


ड 
| हे तं “र 
कः ह. 
क्र 
द * 
आ क व. आह 


Sep ५ 
यं dd 


$>: 
द्र 






tS 


a ० 
. * 
Do EF) 
i द, 


9 कक 

NT) 

i कळ 

“ he + २ 

क 3 
भत 


शर 


टण 
नष्ट नवनीत 
ज् 
ट्र 
3 





स... od _CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


NS 
eS, 


Sy 
-— 3 
करे 


के ` कालिदास के इस परिलुप्त 
कड ह के वीतराग-साधुओं को 
` भावित किया 


रः सदियों 
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नन 


“राजनीति, व्यवहार, व्यापार आदि में संदेश 
व्यवहार को परंपरा दूत श्रेणी में ही आती 
है । युद्ध के लिए संदेशों का आदान-प्रदान, 
संधि के संदेश व्यवहार दूतों के माध्यम से 
ही होता रहता है । इस तरह राजनीति में 
इतकर्म का बहुत वड़ा महत्व- है । परंतु 
इनका जोवन व्यवहार से संबंधित होने पर 
भी वह महत्व नहों, जितना कालिदास के 
मम दूत मेघ के हृरगरस्मर्शो संदेश व्यवहार 
के कारण उसके दूतकाव्य को विश्व में प्राप्त 
हुआ है। 
सस्कृत के दुत काव्य : 
संस्कृत भाषा में कालिदास के दूत काव्य 
के पश्चात्‌ अनेक दूत काव्यो को सृष्टि 
हुई । कालिदास के पूर्ववर्ती भास ने भी 
न किया था । और 
यह स्पष् भास के वासवदत्ता नाटक 
'से प्रेरित होकर कालिदास ने मालवि- 
` काग्नि मित्र नाटक रचा, उसी प्रकार दूत 


` घटोत्कच ने उसे मेघदूत को प्रेरणा की 


होरी परंतु मेघदूत के निर्माण में कालिदास 
-को वाल्मीकि रामायण ने विशेष प्रभावित 
किया है । पचासो श्लोकों 


ु { में आदि 
की कल्पना की प्रतिच्छाया प्रकट होती है। 


सर्वाधिक 
है। उन्होंने अपने साहित्य 


में पाश्वे दुत, नेमि हत, हँस दुत, मयूर 


जी “दैत, पत्र दुत, मनो दूत आदि निमित कर 


दत काव्य को समृद्धि को है । जैनों में 
दव क्षमा पव (पर्युषण) के अवसर 
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पर तथा चातुर्मास के काल में एक जगह 
से दूसरी जगह. ऐसे पत्र प्रायः लिखित रूप 
में संदेश स्वरूप में पहुंचाने को प्रथा चली | 
आती है । ये पत्र संदेश व्यवहार के माध्यम | 
होते थे, और इन्हें इतनी सुंदरता से कला- | 
पूण अलंृत किया जाता था कि वे स्मर- | 
णीय और संगृहणोय बन जाते थे । इनमें | 
लिखे जाने वाते संदेश भो काव्य रूप में | 
रस-अलंकार परिपूर्ण होते थे । इनकी | 
सजावट बहुत आकर्षक और कमनीय होती ' 
थी। चित्र काव्य प्रहेजिक। नगर-ग्राम समाज | 
प्रकृति के वर्णन के साथ विविध रस अलं- | 
कारों से परिपुर्ण होते थे । जैनों के अनेक 
प्रम भंडारा में (विशेषतः पाटन भंडार 
में) ऐसी अनेक संदेश पाठावलियां अब तक 
सुरक्षित संग्रहीत है । 

के हत काव्य को एक धारा हो जैन साहित्य 
क प्रवाहित हो गयी है, किंतु इन दूतो के 
निर्माण को प्रेरणा महाकत्रि कालिदास का | 
820 । यह तो सव विदित है 

हक के अनुवाद-अनुकरण इतने 

माधक हुए हे कि उनको सूचो वनाना भी | 
सहज संभव नहीं । भारत को शायद ही | 
एसो कोई भाषा हो जिसमें | 
अनुवाद पद्य या गञ्च 
हिदो, गुजरातो, 


4 
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प देशी भाषा को छोड़कर विदेशो ह | 
में भी मेघदूत ने अपना महत्व का |. 
मई |. 
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स्थान बना लिया है । 

ठेठ मंगोलो, उजवेकी भाषाओं में भी 
ये अनुवाद प्राप्त हूँ । 

फिर फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश, 
रोमन, आदि भाषाओं का तो कहता ही 
व्यर्थं है । इनमें एकाधिक अनुकरण हुए 
हैं। कुछ समय पूर्व ही मि. एच. जी. रूक 
नामक एक विदेशो विद्वान ने मेघडूत: का 
अंग्रेजी पद्यानुवाद किया था । जिस पर 
महाकवि ` रवीन्द्र ने पद्यमय प्रावकथन 
लिखा है। 

यह बहुत लोकप्रिय हुआ । इसके पूर्व 
१८७८ में स्टेंजलर का अनुवाद, मेक्स- 
मूलर का १८४७ में किया हुआ अनुवाद, 
१८८२ में टी. क्लाकं का, १८५९ में 
स्कटज का, क्रीटूज का १८७९ में एवं 
१८६७ में डा. विल्सन का पद्यान्‌व'द प्रसिद्ध 
रहा है। इतने अधिक अनुवाद मेघदूत' 
को छोड़कर शायद ही किसी एक भार- 
तीय ग्रंथ के हुए हों। दुनिया को शायद 
ही एसी भाषा रहो-होगो, जिसने मेघदूत 
पर मुग्ध हो अपनी भाषा की मंजूषा में 
सहज ही भरकर मूल्यवान मणि को तरह 
सुरक्षित न कर लिया हो ।- पश्चिम के 
प्रसिद्ध मनीषी मि: मोतियर विलियम्स ने 
इसी कारण मुग्ध हो यह उद्गार व्यक्त 
किए थे कि 'कल्पना शक्ति को प्रबलता 
ओर मानवीय अंतर का उत्कृष्ट ज्ञान रचना 
चातुर्यं आदि गुण कालिदास के इतने 
अधिक वढ़-चढ़ हुए है कि उन्हें संसार का 
एकमात्र महापुरुष तथा भारत का शक्स- 


[_] 


पीयर ही कहना चाहिए ।' नि:सन्देह इतना 
अधिक गौरव किसी भो भारतोय कवि, या 
ग्रंथकार को उपलब्ध नहों हुआ, न विश्व 
की विविध भाषाओं में किप्ती अन्य रचना 
के अनुकरण ही हुए जितने कि कालिदास 
के मेघदूत और शाकुंतल के । 

महाकवि ने मेघ के माध्यम से अपने 
जीवन काल में दक्षिण लेकर हिमालय 
तक, तया रघुवंश के दिग्विजय के लिए 
इस देश एवं तटस्थ द्वोपों का भो प्रवास 
किया, उसकी रुचिर रचनाओं ने सप्त 
सागरों की सीमा पार कर विश्व के विशाल 
भाग को भाषाओं के साय समस्त जगत का 
पुण्य प्रवास किया है । | 

यह भाग्य किसो भी अन्य भारतीय को 
अब तक उपलब्ध नहीं हुआ है। मिघदुत 
ने रामगिरि से चलकर अलका तक हीः 
यक्ष का संदेश नहों पहुंचाया; वह संदंश 
विश्वः के विरहियों ने अपनी विरहणी' 
प्रियतमाओं को व्योम विहारी मेघ से प्राप्त 
कर सवंत्र प्रसारित कर लिया है । जो अब 
तक भी सहृदयों द्वारा वराबर सुना जा 
रहा है। 

शायद उसका स्वर-सौंद्यं कभी भी 
संद नहीं पड़ेगा, वह वातावरण में इतना 
अधिक व्यापक और समरस हो गया है 
कि उसे पृथक या विमुक्त नहीं किया जा 
सकेगा। न उसे किसो सोमा में ही सिम 
टाया जा सकेगा। यह केवल कवि की एक- 
मात्र रचना की विराट विजय है। . | 

“भारती भवन, उज्जयिनी-६, म॑, प्र. 
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भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 
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११ मार्च १९८९ को २३ वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने के वाद प्रदात कयाकार विष 
वामन शिरवाडकर | 'कुसुमाग्रज' द्वारा दिये गये मराठी भाषण का अविक ल हिदी अनुवादः 
ज्ञा" र साहित्य विश्व का का अयं यही है कि जो एक था वह अनेकों | 
पुरस्कार 27 करे है । आपन यहः का हो गया, जात्मज्ञान का रू गतर सामः | 
ड ह पपु यी मेरे मर ' जिक संवाद में हो गया । साहित्व-साधन' 
जत किया हृ । आपने मेरे को सफलता का और सार्थकता का या 

ळे र ता का यह 

साहित्य को महाराष्ट्रके नक्शे से भारतके एक अर्थ है । इस सफलता को प्राप्ति कि | 
" 


सम्मानकेलिए मैं भारतीय ज्ञानपीठ ओर लेखक को प्राप्त होता है। यह संतोष मुने! 


भर सम्मान स्‌ व 

काव्य या एक तरह से क. निके कथे पर खडा हु उतत 22 

सुजून किती नदी के उद्गम को तरह एक परपरा का भी है, और जिनको बाहों में 

वह र और निरपेक्ष बटना होती है। ह | 

जर कमी भी उद्गम के पास है। किसी न 
हों है। रक गयी तो भला वह नदी में नहीं रि Ra रवव i 


: क्या. ई | | 
हे 8 । काव्य की तरह साहित्य भी सकालीन काव्य के प्रकाश में ही उस 


र .. तरह वह भो अपने स्वः की सोमा लांघ कर 





उद्गम के पात नहीं ठहरत 
= यहा है । नदी की थाना चलती है । मेरा लेखन भो अभवं 


लोकजीवन में प्रत्रेश 

वश करता है | 
` मैं मानता हूं प्रवेशे यरः केशवसुत कों | 
हूं कि इस प्रवेश की सफनता के जिसे बह तर मरने |. 
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का ऋण माथे पर रख कर ही मैं इस सम्मान 
को स्वीकार कर रहा हूं । 
एक्त दुख 

अपनी मातृभाषा के प्रति मुझमें घमंड 
नहीं है, लेकिन गौरव अवश्य है । राष्ट्रीय 
एकता पर प्रहार करनेवाला भाषीय घमंड 
तो निषेध के ही योग्य होता है । विभिन्न 


भाषाओं, विविध परंपराओं, विविध अस्मि- 


ताओंवाले अनक राज्यों में से हम एक राष्ट्र 
का निर्माण कर रहे हें इस निर्माण के लिए 
एक संवाद-भाषपा की आवश्यकता है । सैं 
यह भी मानता हूं कि संवाद-भावा हिंदी है 
और हिदी ही हो सकती है । लेकिन संवाद - 
भाषा अहिंदी प्रदेशों में केवल' संवाद तक 
सीमित रहनी चाहिये । वह यह ध्यान में 
रखें कि उसकी भूमिका सब पर शासन 
करनेवाली स्वामिनी की नहीं, है दल्कि 
विविध भाषाओं के हृदय में छिपी बात 
एक-दूसरे तक पहुंचानेवाली सखी की है। 

महाराष्ट्र जसे अनेक राज्यों में विद्याल- 
यीन पाठयक्रम के अंतर्गत हिंदी पढ़ायी 
जाती हे । फिर उसी तरह हिंदी राज्यों में 
किसी अन्य भाषा को क्यों नहीं अपनाया 
जाये ? आजादी के चालीस वर्षों में हमने 
भाषा और लिपि के सवालों को टाल! ही. 
है । सभी के विचारों के आधार पर यह 
तय करना अभव नहीं है कि संवाद-भाषा 
और मातृभाषा के आपसी संबंध कितने 
और त हों । लेकिन अभाषीय स्तर पर 
उठ खड़ी हुई समस्याओं के आगे नतमस्तक 
होकर हमने उन सवालों को अलमारी में 
१९८९ 
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बंद कर दिया है । एक नागरिक और एक 
लेखक होने के नाते मुझे दुब है कि हम ये 
सवाल हल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए 
पलायनवादी रु अपनाकर अंग्रेजी का, 
एक अभारतीय भाषा का, गैरवाजिब 
सहारा ले रहे हूँ। आजादी के बाद भी 
अंग्रेजी का प्रभाव कम तो हुआ ही नहो है 
बल्कि यह प्रभाव पहले की अपेक्षा और 
भी ज्यादा हो गथा है। देश के समी प्रति- 
ष्ठित्त कामकाजों में अंग्रेजी की दिनों दिन 
प्रधानता दी जा रही है। 
बहु छाया अब भो 

अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ, लेकिन 
आज अंग्रेजी की सत्ता और भी अधिक 
फैल रही है; इसका संभाव्य अर्थ यही है कि 
अपने मन पर जो गुलामी की छाथा थी वह 


हिंदी डाइजेस्ट 
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अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। भारत ही हमारा उद्धार कर । देश के अधिकांश | 
में किसो भी नागरिक को इस बात का लोगों को सभझ में न आने वालो परायी | 
संकोच हो कि मुझे अंप्रेजो नहों आतो या भाषा की वैप्ाथियां लेकर सामाजिक | 
अग्रजो न आन के कारण उसके लिए परिवर्तन और प्रगति का पर्वत हम चढ़ना 
प्रगति के सारे दरवाजे वंद हो जाते हों, यह चाहते हैं। यह सच है कि भाषा की यह | 
स्थिति सचमुच बहुत लज्जास्पद हे । जिस, समस्या हल करना उतना आसान नहों है। | 
भाषा को बहुसंख्य लोग न समझते हों लेकिन कठिर प्रश्नों को अ ननारो. में बंद | 
उसमें हमारे हर स्तर के आथिक, राजकीय करके रखने से वे और भो कठिर होते | 
ब्यवहार होने से हम यह सिद्ध ही कर जाते हैं और अंतत: सभो संभावित उत्तर | 
रहे हैं कि लोगों की समझ में न आने वाली खा देते हैं। 
भाषा में चलने वाला यह गणतंत्र इस यह कवि कल्पना भी हो सकती हे कि 
उपस्कृत संसार में कहो भी न होनेवाली अन्य समस्याओं को तरह केवल भाषा और 
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र रा अर्थे घर नहां पंचवाधिक योजना बनायी जाये । लेकिन | 
उक संपन्न भाषा है इसलिए मैं मुझे नहीं लगता कि यह असंभव है। अपनो | 


भी ™ ७ ७ 
व धा ह! सतार के ज्ञान- भाषा के महत्व का यह्‌ मरत मिहे मात उा- 
खिडकी है । यह सुमा बिः वह एक त्मक अभिमान का हो नहीं है। हमने देखा 
है । लेकिन बि. तत मुझे भी मंजूर है कि गैरवाजिव पारंपरिक गर्व का जहां 
होगा हम वर को रह तो नहीं कोई मूल्य नहीं है उप रूप का नेमा, अपनों 
सिफं बिड़कियां ही खड़ी के ग वनाकर कार का दरवाजा खोलने वाने द्वारपाल को 
यह कहना भी गलत हो होगा | i है! भी बैक यू' न कहत हुए रुजो भाषा में हो. 
भाषाएं पिछड़ी हुई है । कोई कि हमारी धन्यवाद देता है । भाषा को पह सतरस्या 
गर्भगृह में नहीं आरती | बल्कि भी भाषा. गवं से हो जुडो नहीं है बल्कि यह समाज को 
डु के, राज्य शासन के आथिक ज्ञान-विज्ञान अस्मिता और अस्तित्व को भो समस्या है। | 
क्षेत्र में उसका क होता है हा के ` क्रांतिकारियों के नेताओं ने भो कहा है . 
` _ प्रसार होगा और इस तरह उसका कग के पित या कांति के बोज 
र ई या राष्ट्रों ने सिद्ध भो किया है । ; gn याता पर हो बोथ्रे जा सकते 
' इम कलना को बाडे खड़ी पत्र यहों बरम करता हूं. 
ह द, हैं और एक परायी भाषा के पांवों गा ताज ही के साथी है ड 
 . रखकर उससे प्रार्थना कर रहे है अब "१५ शालय जोवन में मैंने लिबना 
नवनीत | ए आरंभ किया था । बाद में मैंने लगभग | 
55 कक ५४ नई] 
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सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन किया 
होगा लेकिन आरंभ तो कविता से हो हुआ 
था। और जोवन के इस संधिकाल में कविता 
ही मेरा साथ निभा रहो हे । यानो पिछले 
साठ वर्षो से मैं लेखन का यह संसार बसाये 
हुए हूं । इस स्थान से जब मैं पीछे पलट 
कर देखता हूं तो स्मृति-पटल पर अनेक 
चित्र उभर आते हैं। व्यक्तिगत' जीवन के 
सुख-दुख के चित्र दिखाई देः हैँ । उसो तरह 
राष्ट्रीय जीवन के संघर्ष के और सफलता के 
शिलालेख भी दिखायी देते हें । मानवीय 
व्यवहारं के प्रति एक अलग ही दृष्टि 
प्रदान करने वाले खालो जेव वाले कठोर 
अनुभव भी मुझे मिले । और उन अनुभवों 
को सुनहरी किनार देने वाली १९८२ के 
कांग्रेस अधिवेशन जैसी ऐतिहासिक घटनाएं 
भी मैन देखी हे । 
देश की आजादी के लिए सामान्य लोगों 
हारा किया गया बलिदान मैंने देखा है और 
रवत के समंदर में से उदय होता हुआ 
स्वतंत्रता का सूर्योदय भी मैंने मनाया है। 
बाद के चालीस वर्षो में हुए आशा-निराशा 
में ज्वार-भाटे का अनुभव भी मुझे मिला 
है । इस प्रदीघं यात्रा में कविता ने तो 
भेरा साथ तो निभाया ही, लेकिन यह 
साथ निंभाते समय उसने व्यक्तिगत, 
सामाजिक, राष्ट्रीय घटनाओं का अथे जानने 
: की कोशिश की और साथ ही उसने मेरी 
जिंदगी को एक नया अर्थ भी प्रदान किया । 
लौकिक दृष्टिकोण से मेरी कविता महल में 
बैठी हुई मानिनी न होकर रास्ते पर दर- 


१९८९ 


५५ 


दर भटकने वाली जोगन हो सकती है । 
लेकिन एक टिमटिमाता दिपा लेकर वह 
मेरे साथ नहीं, बल्कि हमेशा मेरे आगे चलो 


` है । इस ढित्ररो को रोगनो में मुझे अपना 


स्व तो मिला ही साथ हो इस “स्वत्व' का 
आसपास के परिक्षेत्र में जो संबंध होता है 
वह भी मिला । कविता का यह ऋण कभो 
न चुकाया जा सकने वाला है । और फिर 


भी, मैंने कविता जो नहों या कविता के. 


लिए भो जिया नहीं । लेकिन कविता ने मुझे 
जोवित रखा है और मेरे जोवित रहने को, 
मुझ तक हो सहो, लेकिन एक अर्थ जरूर 
दिला दिया है। 

कविता के लिए जीना-यह वात मुझे 
कभी भो नही जमो। मैं मानता हूं कि काव्य 
अंततः एक जीवन दशन ही है जीवन को 
गहराई का अथे है-जोवन से जड़ो हुई 
एक प्रतिक्रिया है । इसीलिए काब्य की 
अंतिम प्रतिबद्धता जिंदगी से होती है, शब्दों 
से नहीं, कल्पनाविलास से नहों या साहित्य 
के तथाकथित सिद्धांतों से भो नहीं । काव्य 
के स्वरूप को लेकर और उद्देश्यों को लेकर 
सनातन काल से विवाद होते आये हैं और 
विभिन्न शोषंकों के अंतर्गत वे आगे भी 
चलते रहेंगे। उम चर्चा को विस्तार से करने 
की जगह यह नहीं है और वह मेरा क्षेत्र 


भो नहीं है । लेकित एक कवि होने के नाते. 


मुझे जो लगता है वह यह कि काव्य का 
और पर्याय से सारे साहित्य का निष्कषं- 
“सत्यम्‌ शिवम्‌ सुंदरम्‌ -इस उक्ति में समाया 
हुआ है। अंततः काव्य सुंदर की खोज करता 
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है, शिव की रक्षा करता है और सत्य की होने वाला विचार कवि की साधना में भाव 
साधना करता है। ओर यह सब करते समय रूप धारण करता है और इसीलिए कविता | 
जो असुंदर है, अशिव है, असत्य है उन अनुभूति के एक स्थान पर ही नहीं रुकी | 
सबसे मुकाबला करते हुए भी उसे आगे रहती । बदलते हुए जीवन के सत्व को | 
बढ़ना पड़ता है । इसीलिए मनुष्य की उत्कट अपनाती हुई वह निरंतर आगे बढ़ती जाती ' 
अनुभूति का जितना क्षेत्र है वह सारा काव्य है । परिवर्तन के साथ और प्रोत्साहन देती | 
जी क्षेत्र है। ` हे । कविता निर्माण नहीं करती पर संस्काः | 
व्यापी संस्कार रित जरूर करती है । प्रचार यानी उधार | 
डड काव्य की दृष्टि से सागर की गहराई लिए हुए ज्ञान का उद्घोष, तो संस्कार यानी | 
डा जितनी सच हे उतनी ही अश्रु की विवशता कवि को अनुभूति में से निर्माण होने वाले | 
. भा। उसके लिए पर्वत जितना बड़ा सच हे, संवाद । शॉ का एक संदर सुभाषित है- | 
उतना ही सामाजिक व्यवस्था के भीतर छुपा 'पोएट स्पीक्स टु हिमसेल्फ लाउडलो एड | 
अन्याय भी । नक्षत्रों का आमंत्रण जितना द बल्डं ओवर हियसं हिम ।' कवि खुद से 
बड़ा सच है उतना ही बड़ा सच भुखमरी हो बात करता है । लेकिन भाषा रूपी | 
त र दाला त ही सामाजिक माध्यम को स्वीकार कर जव वह | 
न कुष्ठ भा । यह॒ बोलता है तब उ' त 
बात तो निविवाद ही है कि काव्य कवि के जीवन ब कल कार स्य धार | 
ज्र र ह होता है । लेकिन ऐसा करती है । । | 
जीता है और उस । कवि समाज में कहुंगा कि काव्य का संस्कार समचे मानव 
र स समाज के जीवन का जीवन को भेदने होता है | 
. साराज्ञान उसके स्व में समाहित होता बह बन वाला होता है । फिर 
रहता है। कवि की प्रतिभा पत्थर की ही को र सौंदर्य का हो, स्त्री-पुरुष प्रेम 
` अचल नहीं होती । युगों से युगों में से लाक व्यवस्था के न्मा 
निर्माण होने वाले ज्ञान-विज्ञान ते बह अन्याय का हो। मनुष्य के पृथ्वी पर नश्वर 
| येमा ॐ जमाने में भर नहीं शक्ति 
` ` भूख से मरनवाला शा मनुष्य करुणा का या उच्चतम भ है।इस | 
र डर डर पूर्व जन्म के पाप-पुष्यों का विषय था। आज का उ मे आविष्कार काव्य आदिं | 
वह सामाजिक रचना के भीतर बसे अन्याय आहि मे होता है। एसलिए इस सति 
 कागवाहहोसकताहै। | र रे र ही मनुष्य को संस्कृति | 
... ज्ञान साधना में नये सिरे 7 से दुसरे युग में यात्रा करती रहती | 
ह नीव | ४ लिमा , है । मनुष्य की संस्कृति यानी अंधकार और | >. 
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सुभान 
[] डा. प्रभाकर शुक्ल 


नयन का नयन से, नमन हो रहा है 
लो ऊषा का, आगमन हो रहा है 
परत पर परत, चांदनी कट रही है 
तभी तो निशा का, गमन हो रहा है 
क्षितिज पर अभी भी हे, अलसाये सपने 
पलक खोलकर भी, शयन हो रहा है 
झरोखों से प्राची को पहली किरण का 
लहर से प्रथम आचमन हो रहा है 
हैं नहला रहीं, हर कली को तुषारें 
लगन पूवं कितना जतन हो रहा है 
वही शाख पर पक्षियों का है कलरव 
प्रभाती-सा लेकिन, सहन हो रहा है 
बढ़ी जा रही जिस तरह से अरुणिमा 
है लगता कहीं पर हवन हो रहा है 
मधुर मुक्‍त आभा, सुगंधित पवन है 
नये दिन का केसा सृजन हो रहा है! 





-डी-५९/१०७-एफ, सिगरा, माधोपुर, वाराणसी-१० 


>. ९०८५ ३७. "४५७१७७ ७७ ९» क 
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प्रकाश के बीच जारी चिरंतन संघर्ष का 
इतिहास । वह न्याय-अन्प्राथ को, संदर- 
असूदर को, शिव-अशिव का ज्ञात रखने 
चाली काव्प शक्ति प्रकाश की पक्षधर 
होती है और इसीलिए वह सामाजिक 
विकास की सहचरी हो सकती है। 

मित्रो, जिस कवि को आपने यह सतर - 
अष्ठ पुरस्कार देकर सम्मानित किया है 
उसको काव्य के विषम में कपा भूमिका है, यह 
संक्षेप में बताने का प्रयास था । जो बताना 





> ~, ७. $ NT TY 


चाहिये, वह जो बताया गया' है, उससे 

बहुत ज्यादा हे । लेकिन वहं संब बतान- 

सुनाने का यह अवसर नहीं है । मेरे जीवन 

का यह एक आनंद भरा क्षण है। उस आनंद | 
के जोश में यदि मैंने आपके समय पर या 

सहनशक्ति पर अतिक्रमण किया हो तो मुझ | 
क्षमा कर। फिर एक बार भारतीय ज्ञानपीठ 
इस संस्था का और इससे संबंधित सभी 
जनों का मैं हादिक आभार मानता हूं और 
आपसे आज्ञा चाहता हूं । 


Xt 
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इतिहास का एक रोचक प्रसंग : | 
चंद्रगुप्त मौर्य के अंतः पुर की श्रीङ़ीभा 
[] डॉ. रामनारायण सिह 'मधर' | 


| 
पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय' में थीं । छोटे-छोटे राजकुमार इनमें जलक्रीडा | 
पाटलिपुत्र एक विशाल और समृद्ध करते तथा मनोरंजन के लिए मछलियों का | 
नगर था । गंगा ओर सोन (हिरण्यवाह ) - आखेट | महल को सुंदरता और गरिमा | 
के संगम पर वसे इस नगर का सौंदर्य महाराज के अनुकूल थी। | 
अडितोय था । इसके बस्ती याले भागों की इतिहासकार मेविक्डल (एंशियंट. 
| लंबाई ९ मील ३५२ गज और चौड़ाई इंडिया एज डिस्क्राइब्हड इन क्लासिकल | 
र्क १ मील, १२७० गज थो । इसके चारों लिटरेचर-पृष्ठ १४२-४३ ) तथा कोटियस | 
ओर लकड़ी को एक दीवार थी, जिसमें (इन्वजन, पृष्ठ-१८८-१९० ) ने चंद्रगुप्त | 
बाण छोड़ने के लिए सूराख बने हुए थे। इस के हरम का अत्यंत मनोरंजक ढंग से वर्णन | 
दीवार में ५७० बुजियां थीं। नगर में किया है, जिससे पता चलता है कि जव राजा | 
प्रवेश के लिए ६४ द्वार थे | दीवार के प्रजा को दर्शन देने की कृपा करता था तो | 
साथ-साथ उसके बाहर पानी की एक परिखा उसके परिचर हाथों में चांदी के इत्रदान | 
यी, जिसमें पड़ोस की नदियों से पानी लेकर चलते थे और सारी सड़क पर जिससे | 
आता था। इसकी चौड़ाई २०० गज और उसे गुजरना होगा था, सुगंध छिड़कते थे । 
गहराई ३० हाथ थी । इसका निर्माण नगर वह एक सोने को पालको में आराम से. 
की रक्षा एवं गदगी के निकास के लिए हुआ. बैठता था, जिसमें मोती जड़े रहते थे, 
पा नगर में अनेक महल थे, जिनमें बडे उसकी झालरें चारों ओर लटकी रहती 
५ भोर सामंत रहा करते थे । थीं। राजा महीन मलमल के कपड़े पहनता 
महाराज चंद्रगुप्त का महल कारीगरी की था, जिसमें सोने को | 
दृष्टि त म “सवश्वष्ठ था । महल के उद्यान में पालकी के पोछे सशस्त्र 
रर घन और छायादार वृक्ष लगे हुए अंगरक्षक चलते थे । 
ह  थ,जोमोर और चक्रवाक की मधुर ध्वनियों हाथों से पेड़ों को डाले 
















¢ 
he ० 0 





जिनमें अत्यंत आकर्षक एवं नयनाभिराम 
चांदी की चिड़िया बनी थी । महल के 
दरवाजे सवके लिए खुले रहते थे । वाल 
'संवारते एवं कपड़े पहनते समय भी लोग 
राजा से मिल सकते थे। ऐसे ही समय वह 
राजदूतों से मिलता ओर प्रजा को न्यायदान 
देता था । तत्पचात्‌ उसके जूते उतार दिये 
जाते और पैरों में सुगंधित उवटन की 
मालिश की जाती थी। उसका मुख्य व्यायाम 
आखेट था। राजभवन में एक घेरे के भीतर 
से वह धनुषों और गाती हुई गणिकाओं 
से घिरा शिकार करता था । उसके वाण 
दो हाथ लंबे होते थे । वह बड़ी यात्रा के 
लिए हाथी तया छोटी यात्रा के लिए घोड़े 
का प्रयोग करता था । हाथियों पर हौदे 
'कसे रहते थे तथा शरीर झोलों से ढके रहते 
थे । झोल सोने की कारीगरी से परिपूर्ण 
होते थे। साथ गणिकाओं की जमात चलती 
थी, जो पालकियों पर सवार रहतो थी । 
इनको नियुक्ति पर बड़ा खर्च होता था । 
"राजा का खाना औरतें बनाती थीं और 
शराव भी परोसती थीं। जब वह नशे में 
-धुत्त हो जाता था तो ये ही उसे उसके सोने 
के कमरे में उसको पलंग तक पहुंचा देती 
थीं। वहां वे रात्रि के देवताओं का आव्हान 
“करने वाले गीत गाती थीं । और राजा सो 
जाता था | 

भो. हेमचंद्र राय चौधरी (नंद-मोयं 
युगीन भारत, संपादक नीलकंठ शास्त्री, 
चतुर्थ अध्याय-चंद्रगुप्त और बिंदुसार, 
5७5 १७९-१८०) ने लिखा है-सञ्राट 
२९८९ ग 





५९ 


चंद्रगुप्त के हरम में अनेक रानियां थीं । 
यदि चंद्रगुप्त और सिल्यूकस की संधि की 
परंपरागत व्याख्या को स्वीकार करें तो 
मानना होगा कि इनमें एक सिल्यूकस कुल 
की राजकुमारी भो थी । जन अन्‌भूतियों 
में एक अन्य नाम दुधेरा का भो मिलता है 
जिसे विदुसार को माता कहा गया है । 
वर्मी अनुभूतियों में वणन आया है कि 
चन्द्रगुप्त के उत्तराधिकारी की माता 
मोयं-वंश की थी । पर इस रानी का नाम 
नहीं बतलाया गथा है । राजकुल के इन 
सदस्यों के अतिरिक्त नारियों का एक झुंड 
भी रनिवास में रहता था, जिन्हें उनके 
माता-पिता से खरीदा गया था। ये रनिनास' 
में राजा को व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं का 
ध्यान रखती थों । आखेट में भो उसके साथ 
जाती थीं । चंद्रगुप्त मद्यपो नहों था, परंतु 
यज्ञों के अवसर पर कभो-कभी सुरापान 
अवश्य करता था । वह दिन में कभो नहीं 
सोता था और षड्यंत्र का शिकार होने से 
बचते रहने के लिए रात्रि में भो अपने सोने 
के स्थानों को परिवर्तित करता रहेता था। 
राजा मुकदमो को सुनवाई करत और 
उनके संबंध में निर्णय देते हुए अपना काफी 
समय राजप्रासाद से वाहर व्यतीत करता था। 
जब उसकी मालिश चलतो रहती थी, उस 
समय पी वह यह काम करता रहता था । 
वह यज्ञ और मुगपा कें लिए प्रासाद से वाहर 
जाता.था तो औरतों का झुंड उपे घेरे रहता 
था और इस घेरे के बाहर वल्लमधारी 
लोगों का वृत्त रहता था । जिस मागे से | 


~ 
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इस दल को निकलना होता था, उसे रस्से हुए अहाते में शिकार करता था और. मंच न | 
से घेर दिया जाता था । इस घेरे के अंदर पर से तीर चलाता था । उसके पाइ्वं में 
जान का तात्पय था मृत्यु को आमंत्रित दो-तीन सशस्त्र स्त्रियां रहती थीं । मन में | 
करना । य आने पर वह हाथी पर भी सवार होकर | 
जुलूस. के आगे-आगे ढोल और घंटे खुले मंदान में भी शिकार करता था । 
जात हुए पुरुष चलते थे। राजा घिरे -बारापत्थर, सिवनी-४८०६६१, स. प्र, 
दम 
ग *-म हिमा | 
_ एक वार सम्राट सिकंदर और उनके गुरु अरस्तू दोनों किसी घने जंगल में जा रहे 
ज । रास्त भ एक उफनता हुआ नाला पड़ा । दोनों में से उसे पहले कौन पार करे, इस प्रश्‍न. 


| 
| 


र पार आ जाने पर अरस्तून कहा-बड़ा होने के नाते उतरने ऱे | 
डी ष्‌ बड के नाते उतरने की पहल मझे करनी थी. 
ऽ न्य तुमन उसमें विरोध क्यों किया?! दम्‌ थी 
र कप: नाभा भयानक था, उसे पार करने में पहले जाने वाले को अधिक, | 
पर सिकंदर री वाले को कम खतरा था । अरस्तू रहेंगे तो सैकड़ों सिकंदर वन सकते है, | 

सिकंदर तो एक भी अरस्तु पदा नहीं कर सकता है ।! f 


= 
AE 


कतव्य निष्ठा | 

होन की टी पूरी गंभीरता से चल रही थी । विद्वान वकील हत्या के | 
गाव व दर रहे थे । तभी अदालत के चपरासी ने कोई कागज लाकर | 

7 जिरह करते हुए वकील साहब कुछ क्षण रुके, फिर उस कागज को | 
इकर अपनी जव में रख लिया और पुनः ` 


' दूसरी तरफ अपने पेश के प्रति कत्तं 
> प कत्तव्यवोध को 

ग कर्तव्य को भावना हे £ घ॒ र दृढ़ मानसिकता थी | 
वल्लभभाई पटेल । 
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| झणी भी अंग्रेजों की केद में हो गये, 


यह आश्चर्यजनक सत्य है। और 


| यह्‌ तव हुआ, जत्र इतिहास प्रसिद्ध झांसी 
! की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई अपनी 
| झांसी की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए २३ 
पी. मार्च, १८५८ ई. से लेकर १८ जून, तक 
` के लगभग पौने तीन माह के अंतराल में 
| अंग्रेजी सेना से अनवरत युद्ध करते-करते 


वीरगति को प्राप्त हुईं । दिल्ली के लाल 
किले के साथ-साथ झांसी के विशाल दुगं पर 


' भी यूनियन जैक लहराया ओर ४ अप्रैल, 


१८५८ ई. के उस' अभागे दिन से, जिस 
दिन महारानी ने कालपी के लिए प्रयाण 
किया, झांसी दुर्ग को दासता के साथ-साथ 
दुर्ग में स्थित प्रसिद्ध शिवमंदिर के शिवजी 
भी अंग्रेजी शासन में कद कर लिये गये । 
आदिदेव, देवाधिपति देव, अनेक असुरों 
के संहारक शिव भी मानों अंग्रेजी शासन के 
आगे मौन हो गये । एक सप्ताह के दुगे की 
विनाशलीला में (५ अप्रैल से ११ अप्रैल) 
जिसमें महाराजा गंगाधरराव के शानदार 
विशाल महल को धूल-धूसरित होते तथा 


झांसी शहर के विजन एवं भीषण नरसंहार 
oe और लूटपाट को देखकर शिव अपने को 
` परतंत्रता के नये विहान में सांस लेने को 
ह ९ 


पळे न्‌ x a 


६१ 
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कैद में रहे 


[] डॉ. महेन्द्र वर्मा 


की 


शायद विवश से हो गये थे । किस प्रकार 
विताये होंगे, उन्होंने ८९ वर्ष ? यह तो 
बस दुर्गे की ऊंची व खामोश दीवारें जानती' 
होंगी, जिनके वक्ष अंग्रेजों की तोपों को 
मार से छलनी हो गये थे। दुर्ग के अंदर लगे 
हुए बड़े-बड़े वृक्ष उदास हो गये थे । सत- 
मंजिला महल भी शायद चीख उठा था, 
जवकि उसके ऊपर के तीन खंड तोड़कर 
अंग्रेजी रंग में रंग दिये गये थे। 
झांसी दुर्गे के शिव, जिनके दर्शन महा- 
रानी लक्ष्मीबाई प्रति दिन अपने महल से 
जाकर किया करती थीं, उनकी पीठ फिरते' 
ही मानो बिल्कुल एकाकी हो गये । उनके 
दर्शन के लिये झांसी की जनता भी वर्ष के 
३६४ दिन तरसती रही । केवल ३६५ वाँ 
दिन वषं में शिवरात्रि का एक एसा अवश्य 
दिवस होता था, जिस दिन झांसी के समस्त 
आबाल, वृद्ध, युवाओं और स्त्रियों को 
प्रातःकाल ८ वजे से सायंकाल ५ बजे तक 


“हजारों की संख्या में जाकर शिव के दशंन' 


मिलते थे । उस दिन शिवजी शायद बहुत 
प्रसन्न हो उठते होंगे । उस दिन दक्षिणी 


पूर्वी कोने पर दुर्ग के नीचे विशाल मैदान 


में एक बृहत मेले का आयोजन भी होता 
था, जो परंपरा आज भी चली आरही है। 


हिदी डाइजेस्ट' 





ं र मंदिर आज से लगभग २५० वादशाह शाहजहां, तत्पश्वात औरंगजेब एं 
'चषं पूव झांसी के पे गवा-सूबेदार नारूशंकर परवतो मुगल शासकों का प्रभाव स्थापित 
| ( FR ६.) के द्वारा, जो कि 'मोतो- हो गथा था, पर पत्ना के महाराजा छन्रसाह 
oe ग नाम से प्रसिद्ध थे, विशाल के द्वारा माल वादगशाह मुहम्मद शाह हे. 
2 दक्षिणी ओर यी ऊंची दोवार शासनकाल' में फरुंबात्राद - इलाहाबाद 
जळ विशुद्ध मराठा शैलो म बनवाया के मुगल सुवेदार मुहम्मद खां वंगश हे 
रखा, पी 3 वण का नाम शंकरगढ़' विजय प्राप्त करके यहु दुर्ग सन १७२८-२९. 
नामी को क शकर ओर नारूशंकर ई. में अधिकृत कर लिप! गया । ओर चढ 
केवल एक गभंगृह भ था । मंदिर में इस त्रिजय में एक बार को पराजप का | 
` छोटा-सा मंडप है र उसके सामने एक मुंह देखने वाते महाराजा छत्रमाल । | 
जि लिवर रो । संदर _केलाइण दुसरी वार बंगश से विजय प्राप्ति के उद्देश 
के मध्या में काने क ले है जन से पूना के तत्कालोन पेशवा वाजोराव ३ . 
शोभायमान. है और सामने पिर दयता आप्त को थो, इसलिये विजय कौ! , 
(करार १ पड करत की पश्चिमी प्रसन्नता में पेशवा वाजोराव को महाराज 
* ANA धर लान' अष्ठ- - ~ - | 
भुजाघारिणो महिषासुरमदिनो को सं छत्रसाल की ओर से झांपो संभाग दे द्या! 
'अतिमा प्रतिष्ठापित है, ४२ गया था। परिणामस्वरूप 
निर्मित इस विशाल दुग के निर्माणकर्ता BET अ लिए सूबंदारों को! 
-औरछा नरेश नियुक्ति का दौर प्रारंभ हो गया और इस 
नारूशकर १७४२ ई. में पूना र 


(१६०६-२७ ई.) केपुव इस क्षेत्र में हो? - 
वाले चंदेल शासन के गित के शा रहका बाग था 


है 
पर नारूशंकर के समय में हो गुसाइयों प्रमुख सूजदारों में रघुनाथ हरि नेवालकर 









बुला साया न पा प् में वापिस राजा गं मी 
सक है कि महाराजा ह ह. राई के तुर ये । विषय 

एवं उन सह दव पथम स्वयं में वहुत बड़े कलाप्रेमी एवं भव । | 
ह वतक ३ है त न गा 
ह र ही झांती दुगं पर मुगलवंशीय . तया नगर को आज व सी : | 
आ ६२ Ef 
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की कलाप्रियता के श्रेष्ठ उदाहरण है। 
शिव भकत शिवराव भाऊ के समय में 
दुर्ग के इस शिव-मंदिर का महत्व बहुत 
अधिक वढ़ गया था। 
महाराजा गंगाधर राव से महारानी 
लक्ष्मीबाई का सन १८४२ ई. में विवाह हो 
जाने के पश्चात्‌ तो यह शिव मंदिर महा- 
रानी का प्रमुख पूजास्थल वन' गया । इस 
मंदिर में रानी प्रतिदिन पूजा के लिए जाया 
करती थीं । महारानी के समय में यह शिव 
मंदिर एवं उसमें विराजे शिव पूर्ण रूप से 
स्वतंत्र रहे। पर १८५४ में झांसी के अंग्रेजी 
साम्राज्य में अधिकृत किये जाने की जव 
घोषणा हुई तव महारानी लक्ष्मीबाई के 
साथ शिव भी दुदिन को आशंका में शायद 
विचलित हो उठे थे । और जव झांसी दुग 
पर ५ अप्रेल, १८५८ ई. के दिन महारानी 
के पीठ फेरते ही यूनियन जैक लहराया, 
तव यह शिव मंदिर भी दुर्ग के पराधीन 
होने के साथ-साथ अंग्रेजों के आधीन हो 
गया। दुर्ग का उत्तरी द्वार जिससे महारानी 
सुंदर, मुंदर, काशीबाई, गुलमृहम्मद, रघु- 
नाथ सिंह आदि कुछ प्रमुख सहयोगियों 
को साथ लेकर ४ अप्रैल को अर्घरात्रि के 
पश्चात्‌ झांसी दुगं को अंतिम प्रणाम करके, 
अभुपूरित नेत्रों से निकली थीं, वह द्वार 
अंग्रेजों द्वारा चुनवा दिया गया । झांसी 


` दुग के अंदर बूर्जों के अंदर एवं नयी बैरकों 


को बनवाकर उनमें गोला-बारूद एवं अन्य 


` सन्य सामग्री सुरक्षित कर दी गयी । और 


` इस डुग में स्थित वर्तमान महल के तीन 


_ २९८ 
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खंडो तथा बूर्जों में (जिन्हें कमरों का रूप दे 
दिया गया था) तथा अन्य स्थानों में अंग्रेज: 
सैनिक रहने लगे । स्वतंत्रता-प्राप्ति के 
समय तक यह दुग अंग्रेज सैनिकों एव सैन्य 
सामग्री का प्रमुख स्थान वना रहा और 
दुर्ग के साथ-साथ शिव भंदिर के शिव भी 
अव अंग्रेजों की पराधीनता में एक-एक दिन 
विताने के लिए मानों विवश से हो गये थे । 
पर यह अंग्रेज प्रशासन का उदार दृष्टि- 
कोण कहा जाये या शिव को महिमा, कि. 
अंग्रेज प्रशासन को ओर से शिवजी को 
पूजा-अर्चना के लिए एक पुजारी नियुक्त 
कर दिया गया । यह पद वंशपरंपरागत 
स्वतंत्रता-्ाप्ति के समय तक चलता रहा । 

, वर्तमान में रेलवे-सेवा निवृत ६८ वर्षीय 
श्री मुन्नालाल शर्मा द्वारा ज्ञात हुआ कि. 
शिवजी की पुजा उनके पिता स्व. श्यामलाल 
पंडा व पितामह रामनाथ पंडा ने निरंतर 
की है । उन्हें मुख्य कार्यालय से एक पास” 
(प्रवेश पत्र) प्राप्त था, जिसके आधार . 
पर वे प्रतिदिन प्रातःकाल दुर्ग के शिव 
मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना करके वापस 
लौट आते थे। श्यामलाल पंडा का देहांत: 
सन १९७२ ई. में ८२ वर्ष को आयु में हुआ । . 

अंग्रेजों के शासनकाल में शिवरात्रि के 
दिन प्रातःकाल से ही दर्शताथियों की भीड़ | 
उमड़ पड़ती थी । मन में बड़ी उमंग रहती 
थी शिव के दर्शन की। पर दुगे के अंदर. 
जाते ही स्थान--स्थान पर नियुक्त अंग्रेज: 
सँनिकों को देखकर दर्शनाथियों की वही 
उमंग भय व आशंका में बदल जाती थी ।: 
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गहराये हैं फूल 


मुरझाये हैं फूल समय के फेर से 
गहराये हैं कूल ग़ज़ल के शेर से 
सम्मोहित कस्तूरी 
शुक्रगुजार हूं 
ऐसी कुछ मजबूरी 
मैं लाचार हूं 
अंकुराये हे शूल भरम के ढेर से 
भुरझाये हैं फूल समय के फेर से 
'चंदन-मन पर पहरा 
घायल सपं का 
ददं. बहुत ही गहरा ` 


SSNS 


Sens « 
दर्शनाथियों के लिए दुर्ग का वह उत्तरी 


खार खोल दिया जाता था, वषं में केवल 
शिवरात्रि के दिन। दर्शनाथियों को माचिस, 
` कॅमरामरपेनआदि ले जाने पर पूर्ण प्रति- 
बेब था एवं उन्हें एक निश्चत मागे द्वारा 
शिव मंदिर तक जाने को मिलता था। 
देश स्वतंत्र हुआ। झांतो दुग पर तिरंगा 
'फहराया । पर दुर्ग फिर भो अंग्रेजी-सैन्य 
भडार के स्थान पर भारतीय सैन्य-भंडार 
ही रहा । दर्शनाथियों के लिए वही सारे 
पूर्व के प्रतिबंध । शिव के दर्शन की वं में 
'एक दिन को वही पुरानी परंपरा रही । 
पर १९५२ का वर्ष शायद वह सौ भाग्यशाली 
वर्षं सिद्ध हुआ, जव वर्ष को शिवरात्रि के 
अतिरिक्त भी रविवार के दिन जनता 
जनादन के लिए शिव के दर्शनों का लाभ 
आप्त करने के लिए निश्चित कर दिये गये | 


{-] 
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0] राजेंद्र मिलन 
पागल दर्प का | 
भरमाये है भूल हृदय को देर से | 
गह्राये हे कूल गजल के शेर से | 
बौनेपन को और । 
व्यथा-शह्‌- देने दो | 
उथले क्षण को और | 
कथा कह लेने दो | 

फिर आयेंगे मूल नियति के देर से 
मुरझाये हैं फूल समय के फेर से | 
7८१, आजाद नगर, खंदारी ऐक्सटेंशब, | 
आगरा-२८२००२, उ. प्र. | 


| 
"५५-१८, २९०७७ ७. २७ | 


लेकिन जब १९८३ ई. में महारानी | 
लक्ष्मीबाई के १२५ वें बलिदान" वर्ष के | 
अवसर पर स्व. इंदिरा गांधी का झांसी में 
आगमन हुआ ओर झांसी दुर्ग के विशाल 
मैदान में उन्होंने स्वयं झांसी दुगं जंसे 
ऐतिहासिक स्थल' को राष्ट्रोय स्मारक 









™ 


करने 
शीघ्र ही पूर्ण कराने को घोषणा की, तब | 


अब भगवान शंकर पर्येटकों को दर्शन देवे || 


के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गये हैं। |. 


75७, गंधीनगर, झांसी-२, उ. प्र. |. 


“भगवत स्वरूप 


महाभारत का 


यदा यदा हि धर्मेश्य ग्लानि्मवति भारत । 
अध्युत्यानभधमस्थ तदात्मानं सजाल्यहन्‌ ॥ 
ज्यवा, देवाधिदेव, अखिल लोक- 
पति भगवान नारायण ही वासुदेव 
श्रीकृष्ण के रूप में पृथ्वी' पर अवतीणं हए 
थे । भागवत की भांति महाभारत न भी 
इस वात को स्वीकार किया हे । 
धमराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में 
बड़े-बड़े महपियों के साथ देवापि नारद भी 
यज्ञ की शोभा को देखने के लिए पधारते 
हुँ। अन्यान्य राजाओं के साथ भगवान 
श्रीकृष्ण को सभामंडप में उपस्थित देख- 
कर उन्हे भगवान नारायण के वसुंधरा पर 
अवतीर्ण होने की वात स्मृति में उभर 
आती है । वे मन ही मन पुंडरीकाक्ष 
भगवान श्री हरि का चितुन करन लगते 
हूँ। यज्ञ सभा में यह प्रश्‍न उपस्थित होता 
“है कि आगंतुक महानुभावो में सर्वप्रथम 
किसे पूजा जाय ? उस समय कुरुवंश के 
वृद्ध वीर शिरोमणि पितामह भीष्म ने 


श्रीकृष्ण के भगवत स्वरूप का वखान करते. 


` इुए कहा कि मैं तो भूमंडल भर में श्रीकृष्ण 


देव ही इस चराचर जगत के उत्पत्ति और 
अलय-स्वरूप हैं और समस्त चराचर 
१९८९ 
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अजकरणाश पात्र: 
; >>) 


ही प्रथम पूजने योग्य मानता हूं । वासु- 


ग्रवाल स्मृति निवंध प्रतियोगिता! में पुरस्क्वत निवंध 


[] अनुपमा चौहान 


प्राणि जगत का अस्तित्व उन्हीं पर आधा- 
रित है । वासुदेव ही अव्यक्त प्रकृति, 


सनातनकर्ता और समस्त प्राणियों के 
अधीश्वर हैं। अतएव परम पूजनीय है । 
कृष्ण एवहि लोकानांझुत्यतिरापि चाप्ययः । 
परश्च संदेभतेभ्यस्तस्मात्‌ पुज्यतमो हरि: । 
भीष्म पितामह के इस उत्तम प्रस्ताव 
का चेदिराज शिशुपाल विरोध करता है 
और अनेक प्रकार से श्रीकृष्ण को बुरा-भला 
कहता है । श्रीकृष्ण सव चुपचाप सहन 
करते रहे, परंतु अंत में धृष्टता की सीमा 
पार कर जाने पर श्रीकृष्ण ने सुदर्शन- 
चक्र धारण किया ओर शिशुपाल का सिर 
धड़ से अलग कर दिया.। शिशपाल के 
शरीर से एक विशाल तेजपुंज प्रकट हुआ 
ओर श्रीकृष्ण को प्रणाम करके उन्हीं में 
समा गया। इस अलोकिक घटना से श्रीकृष्ण 
का भगवत' स्वरूप तो प्रमाणित होता ही 
है साथ ही इस बात का भी प्रत्यक्ष प्रमाण 
मिलता है कि चाहे कोई केसा भी पापी क्‍यों 
न हो, भगवान के हाथों मारे जाने से उसका 
सायुज्य मोक्ष हो जाता है, वह भगवान के 
स्वरूप में लीन हो जाता है। यही उनकी 
अन्‌ पम अगाध करुणा हे । वे संहार करके 


भी जीव का उद्धार करते हैं। फिर पांडचों _ 
६५ 
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| | 
 ' की भांति जो उनसे प्रेम करते हैं उनके परिचय दिया। अंत में पांडवों ने जब देखा 
हाथों वे अपने को बेच दें इसमें आश्चर्यं ही कि भीष्म के रहते कौरवों पर विजय पाना. 

क्या है ! महाभारत को कथा के साथ- असंभव है तो उन्होंने स्वयं पितामह परे! 

साथ श्रीकृष्ण की अलौक्रिक लीलाओं का उनकी मृत्यु का उपाय पूछा और उन्होने 

` वर्णन भी होता चलेगा । अव हम श्रीकृष्ण दया करके बतला दिया कि द्रपद कुमार! 

के परम प्रिय पात्रों के यावत चरित्र पर शिखंडी स्त्री रूप में जन्मा था, यद्यपि अब | 

« यथा सभव प्रकाश डालते चल । वह पुरुष रूप में बदल गया है, परंतु मेरी. 
भोष्म पितामह न दृष्टि मे वह स्त्री ही है। यदि वह मेरे सामरे 
महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष के आकर युद्ध करे तो मैं उस पर शस्त्र नहीं 
.... संवंधष्ठयोद्धा भीष्म ही थे। पितृसुख के चलाऊंगा । उस समय मुझे अर्जुन मार 
लिए आजीवन ब्रह्मचर्य. का पालन करने सकता है। क्षत्रिय धर्म के पालन और | 
को भोष्मअतिज्ञा करने के कारण उनका वीरता का इससे बढ़कर उदाहरण और. 
नाम भीष्म हुआ । अतएव कौरव दल के क्या होगा? - | 
- व. प्रथम सेनानायक होने का गौरव इन्हीं को. जिसे समय भीष्म युद्ध में मर्माहत होकर | 
र व (रस पीक कौरव दोनों के धराशायी हुए, उनका समस्त शरीर वाणो | 
वि ह्‌ ह्‌ नाते इनका दोनों से ही से विध गया था । अतः वे उन्हीं वाणों के | 
 समानभ्रमथातथावे दोनों का ही समान ऊपर सो गये। उस समय सूये दक्षिणायन थे 
रूप से हित चाहते थे ? फिर भी यह जान- . उसे देह त्याग का उपयुक्त समय न जानकर 
के कि धर्म एवं न्याय पांडवों के ही पक्ष वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करे 
में है और वे हृदय से उनकी विजय चाहते लगे, क्योंकि उन्हें पिता से इच्छा-मृत्यु का 
£ क द हृदय से च के पक्षपाती होने बरदान प्राप्त था । जज 
; उन्होंने कभी युद्ध में पांडवों के . महामना हे 
साथ रियायत नहीं की और प्राणपण से आ र RE ® 
उन्हें परास्त करने की चेष्टा कीः ग स टीन य के 

होते हुए भी उन्होंने ऐ | की । वृद्ध शास्त्रों के महान ज्ञाता, धर्म एवं ईश्वर के 
त्य च दो बार "घा अद्भुत पराक्रम बल को जानने वाले महान भगवद्‌ भक्त! 

वार स्वय कृष्ण को अर्जुन भी थे । उनके अगाध ज्ञान की स्वयं श्रीकृष्ण 











लुण्‌ x 






न्य श्रीकृष्ण नो अपनी' भक्त-वत्सलः है उनका समाधान नहीं की ह: ह. . 
रि भक्त-्वत्सलता का वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं १ | | 
£ | द नवनीत ` आ 
EE, . .. (५-0. Mumukshu Bhawan VaranRRColection. Digitized by eGangotri | > 


~ -* ॥ “> 


इत्यादि । श्रीकृष्ण की प्रेरणा एवं शक्ति 
से आपने धर्म की प्रत्यक्ष मृति महाराज 
युधिष्ठिर को धर्मे विषयक उपदेश दिये । 
देचो कुंती 

कुंती देवी एक आदर्श महिला थीं । ये 
पांडवों की. माता और श्रीकृष्ण की बुआ 
थीं । ये बालपन से ही वड़ी सुशील, संदा- 
चारिणी संगमो ओर भक्तिमती थीं। राजा 
कुंति भोज के यहाँ एक बार महात्मा दुर्वासा 
अतिथि के रूप में आये । उनके आतिथ्य 
का भार वालिका कुंती पर छोड़ दिया गया । 
इन्होंने मन, वचन, कमे से महपि की सेवा 
की, जिससे वे परम प्रसन्न हुए और कुंती से 
वर मांगने को कहा, परंतु कुंती ने उनके 
आशीर्वाद को ही सर्वोपरि स्थान दिया । 
अल्पवयस्क वालिका के अंदर अद्भुत सेवा 
भाव और निष्कामता का मणि-कांचन संयोग 
है । इससे प्रसन्न होकर स्वयं दुर्वासा ने 
देवताओं के आह्वान मंत्र की दोक्षा दी कि 
वे जिस भी देवता को स्मरण करेंगी वह 
उनके अधीन हो जायेगा और अपना ही अंश 
रूप पुन्न उन्हें प्रदान करेगा । इनके दिये 
हुए मंत्रों के प्रभाव से आगे चलकर वे धमं 
आदि देवताओं से युधिष्ठिर आदि को 
पुत्र रूप में प्राप्त कर सको । ' 


_ धर्मराज युधिष्ठिर 







- प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार 
` अविचल प्रेम आदि अनेकों लोकोत्तर गुण किया । परंतु दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुए 
: जज | ६७ हिदी डाइजेस्ट | 


` महाराज युधिष्ठिर भी भीष्म की भांति 
अत्यंत उच्चकोटि के पुरुष थे । वे साक्षात्‌ 


धर्म के अंश से उत्पन्न हुए थे । उनमें धैयं, 


हा सहिष्गुता, नम्रता, दयालुता और 


a 
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अनुपमा चौहान 
थे । अपने सदाचार एवं विचारशीलता के. 
कारण वे वचपन में ही अत्यंत लोकप्रिय 
हो गये थे । अपने पिता महाराज पांडु के 
स्वर्गवास के वाद से ही वे अपने ताऊ 
धृतराष्ट्र को पिता तुल्प मानकर आदर 
देते थे । परंतु धृतराष्ट्र कुटिल स्वभाव के 
होने के कारण इनके गुणों को सुन-सुनकर 
कुढ़ने लगे । उनका पुत्र दुर्योधन पांडवों 
को हस्तिनापुर से हटाकर उनके पैतृक 
राज्य पर अधिकार करना चाहता था । 
उसने पांडवों को भेजकर लाक्षाभवन में 
उन्हें मारने का षड्यंत्र किया, परंतु चचा 
बिदुर की सहायता से वे वच निकले । 
पांडवों के जीवित होने का रहस्य द्रौपदी 


स्वयंवर में खुला तो धृतराष्डू ने उन्हें - 


वापस वुलाकर तथा आधा राज्य देकर 
खांडवप्रस्थ में अपनी राजधानी बनाने का 
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के लिए आमंत्रित किया और धोखे से मामा उन्हें अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने राजपाट | 
शकुनि ने उनका राजपद, पांचों भाइयों त्यागकर वन में रहने का निश्चय किया, | 
सहित सती द्रौपदी को भी जीत लिया। क्योंकि जव परम हितैषी श्रीकृष्ण ही न | 
भरी सभा में सती द्रौपदी का घोर अपमान रहे तो राज-भोग का क्या प्रयोजन । अतः | 
हुआ । महाराज युधिष्ठिर बड़े ही धर्मेभीर परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठा कर | 
और सहनशील थे । धर्मपाश में वंधे होने पांचों पांडव, द्रौपदी सहित हिमालय को * 
के कारण इन्होंने चूं तक नहीं किया । चले गये । आयु पूर्ण हो जाने के कारण | 
युधिष्ठिर की सत्यवादिता जगत्‌ युधिष्ठिर को छोड़ अन्य पांचों स्वर्ग सिधार | 
विख्यात थी फलस्वरूप उनके रथ के पहिये गये । युधिष्ठिर को स्वयं इंद्र एवं धर्मराज ' 
सदेव पृथ्वी से चार अंगूल ऊपर रहा करते सशरीर स्वर्ग लेकर गये । परमधाम में | 
थ । जीवन में इन्होंने केवल एक वार आपने श्रीकृष्ण के और उनकी सेवा में ' 
द्रोणा चायं छू ७ = हु > - (2 ~ ™ | 
द्रोणाचार्य क सामन अश्वत्यामा मारा संलग्न अर्जुन को भी देखा । आपने अपने | 
गया असत्य भाषण किया था । इस सत्य- धर्मवल से दुलंभ गति पायी । | 
| 

| 
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च्युति के फलस्वरूप इन्हें मुह्तेभर नरक धनुर्धर वीर अर्जुन 
का दृश्य देखना पड़ा था । ` अर्जुन अवतारी पुरुष थे । वे भगवान | 
98 युधिष्ठिर की उदारता भी अलौकिक श्रीकृष्ण के परम भक्त, सखा एवं प्रमी थे । 
है थी। दुर्योधन के द्वारा राज्य न दिये जाने इनको निमित्त जानकर भगवान ने महा- 
>“ पर उन्होंने पांच गांव लेकर ही संतोष कर भारत युद्ध में: बड़े-बड़े योद्धाओं का संहार 
हि सता स्वीकार कर लिया और श्रीकृष्ण और इस प्रकार अपने अवतार के 
ह ठास SH यदि हमारी शर्ते अन्यतम उद्देश्य भू-भार हरण को सिद्ध | 
ह री brs युद्ध नहीं किया । इस वात को स्वयं भगवान श्रीकृष्ण 
झु व दे न बुड का नाक वरावर ने गीता के विश्वदर्शन के प्रसंग में यह कहते 
प ने से इंकार कर दिया, जिसके हुए स्वीकार किया है कि 'थे सद तुम्हारे 


« फलस्वरूप महाभारत का घोर संग्राम हुआ हैं, 
और कौरव वंश विनाश को प्राप्त हुआ । शत्रु मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, | 


I तुम्हें इनके वध में वे भः 
मद पाडवा को वन-वन भटकना होगा |! में केवल निमित्त बनत | 
पडा उन्ही धृतराष्ट्र और गांधारी को इन्होंने र | 
रे सम्मान से अपने साथ रखा और अंत भिन्न र अर्जुन अनेक बार भिन्नः | 
Rr ॒ चष अवसरों पर एवं भिन्न-भिन्न स्थानों 
तक सहृदयता से उनकी सेवा करते एवं भिन्न-भिन्न स्थानी | 
च्य के परमधाम सिधार र १. पर्‌ महीनों साथ रहे थे और ऐसे अव- | 
और यादवों के संहार का समाचार कर सरों बात पर स्वाभाविक ही उठना-बैठता? 
ह योत ९ खाना-पीना, घूमना-फिरना, सोना-लेटना |. 
ता री a ६८ | 
CC-0. Mumukshu Bhawaf Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
















न 


भगवत स्वरूप अग्रवाल का जन्म १७ 
जुलाई १९५९ में विल्ली में हुआ था। 
उन्होंने हायर सेकेंडरी परीक्षा गवर्नमेंट 
माडल स्कूल, दिल्ली से १९७७ सें उत्तीर्ण 
की थी। थे दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक 
होकर अपने पारिवारिक कारोबार सें लग 
गये । नेस सैको प्रा. लि. (सोनिपत), 
मेसर्स बंसल ट्रेंडिंग कं. और अमर भारत 
कारपोरेशन के विभिन्न पदों पर रहफर 
अपनी फर्मंछतला और लगनशीलता से उनके 
व्यवसाय में अच्छो तरवकी को । इसके 
अतिरिक्त चे फई समाजसेवी संस्थाओं के 
टस्टी और पदाधिकारी भी रहे। 

श्री रोशचलाल अग्रवाल के तेजस्वी ओर 
आज्ञाकारी पुत्र को मृत्य के कूर हाथों ने 
अचानक अपने प्रियजनों से छीन लिया। 
१४ अक्तूबर १९८१ को हृदयरोग के 
MR अल मम य स र 
साथ ही होता था, ऐसी स्थिति में दोनों में 
परस्पर कोई संकोच नहीं रह गया था। 

अर्जुन श्रीकृष्ण को कितने प्रिय थे और 
उन दोनों में कितनी अभिन्नता थी, इसका 
उल्लेख महाभारत के कई प्रसंगो में मिलता 
है । जब श्रीकृष्ण को पता चला कि अर्जुन 
उनकी वहन सुभद्रा से प्रेम करते हैं तो 


उन्होने स्वयं सुभद्रा का हरण करके ले 


धे 
बाई 








जाने का उपाय अर्जुन को वता दिया और 
` बलराम के विरोध के बावजूद भी अंत में 
उन दोनों का विवाह हो गया । 

___ जिस प्रकार श्रीकृष्ण अर्जुन को प्यार 
है करते थे, उसी प्रकार अर्जुन भी श्रीकृष्ण 
_ १९८९ 
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स्व. भगवत स्वरूप अग्रवाल 


'गंभीर आघात से इस होनहार युवक का 


निधन हो गया। यह प्रतियोगिता स्वः _ 
अग्रवाल की स्मृति में ही आयोजित की 


गयी थो । 


i 


को अपना परम आत्मीय एवं हितैषी सम- 
झते थे। यही कारण था कि उन्होंने श्रीकृष्ण 
की एक अरब नारायणी सेना को न लेकर 
अकेले और निहत्य श्रीकृष्ण को ही सहायक 
के रूप में वरण किया । जहां भगवाच 
एवं उनके ऐश्वर्य का मुकाबला होता है; 
वहां सच्चे भक्त एश्वर्य को त्याग कर 
भगवान को ही वरण करते हैं। श्रीकृष्ण 
ने उनके प्रेम के वशीभूत होकर युद्ध में 
उनका सारथ्य स्वीकार किया। साथ ही साथ 
अपने जीवन की डोर भी भगवान के हाथों | 
सौंप कर अर्जुन निश्‍चित हो गये । तब क्या 
संभव था कि भीष्म एवं कणं जैसे दुर्दात 

हिंदी डाइजेस्ट 
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 भ्रवल विरोधी थे और एक दूसरे के प्राणों 


._ अमोघशक्ति थी, जिसे उसने अर्जुन के लिए . 


` बार हो सकता था। उस शक्ति को विनष्ट 
.. पराक्रम से आतंकित हो कर्ण 

डू हे भगवान के परम 

गुण थ। वे बड़े धीर-वीर, इंद्रियजयी, तब भीष्म 
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पराक्रमी वीर अर्जुन का वाल भी बांका चाये ने आशीर्वाद दिया था कि मैं ऐसा | 
कर सकते ? अपनी शस्त्र न लेने को प्रतिज्ञा प्रयत्न करूंगा कि धरतो पर तुम्हारे समान _ 
को परवाह न करके भीष्म के प्रचंड वाणों धनुर्धर और कोई न हो । ओर द्रोणाचार्य 
से क्लांत अर्जुन को प्राणरक्षा के लिए ` जैसे तपस्वी मनीषी की वात असत्य हो ही 
एक वार चक्र और एक वार चाबुक लेकर कँसे सकती थी। . 
सामने दौड़ना रथ को पैरों से दवाकर कर्ण देवी द्रौपदी . 
के द्वारा छेड गये सर्पमुख वाण से अर्जुन ये पांचाल नरेश की आयोनिजा पुत्री थीं। 
को रक्षा करना तथा अस्त्रों से जले हुए ये यज्ञवेदी से उत्पन्न हुई थीं । उनके शरीर 
अर्जुन के रथ को अपन संकल्प द्वारा कायम से ताजे खिले कमल को-सी गंध आती थी 
रखना आदि अनेकों लीलाएं श्रीकृष्ण ने , और एक कोस तक का वातावरण सुरभित 
अर्जुन के योगक्षेम के निर्वाह के लिए कीं। करती थीं । वे बड़ी ही पतित्रता एवं भगवद्‌ 
कर्ण एव अजुन शुरू से ही एक दूसरेके भक्त थीं । कौरवों की सभा में इन पर 
: अमानुषिक अत्याचार किया गया, भरी 
के कय अपन 2 गण मृत्यु के पश्चात्‌ सभा में उन्हें वस्त्रहीन करने की कोशिश की 
को अजु ए सवसे अधिक गयी । उस समय अपनी लाज वचाने को 
भय कर्ण से ही था। उसके पास इंद्र प्रदत्त कोई उपाय न देखकर उन्होंने व्याकुल 
हृदय से श्रीकृष्ण को पुकारा - जर 
केवल एक गोविद द्वारकावासिन्‌ कृष्ण गोपी जनिय । 
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ही रख छोड़ा था। उसका प्रयोग केः 











करने हेतु श्रीकृष्ण ने भीमपुत्र घटोत्कच कृष्ण योगि 
' को उससे भिड़ा दिया और उसके प्रचंड हालत es i 


ने वह शक्ति प्रपन्नां पाति गोबि | 
घटोत्कच पर छोड गाबद कुरू मध्ये बसीदतीम्‌ । 
तमाम या: ड़ दी और र / काम श्रीकृष्ण भक्तों को पुकार वहुत जल्दी | 
= शारद अर्जुन के प्राणों की रक्षा सुनते हैं। वे द्वारिका से तुरंत दौड़े आये | 


अवश्य हो गयी । ; 
भकत एवं ओर द्रौपदी की साड़ी में धमंरूप से छिपकर | 
होन के साथ-साथ अर्जुन में मत उसे अनंतगुना बढ़ा दिया और श्रीकृष्ण का | 
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योग्य एवं सेवाभावी होने के कारण म रिमा अद्भुत पातिब्रत एवं भगवदूओम ! | 
Pe कारण द्रोगा- जब पांडव वन में रह रहे थे तब दुर्यो 
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धन ने शीघ्रकोपी महपि दुर्वासा को उनके 
यहां भोजन करने भेजा । उस समय तक 
पांडव भोजन कर चुके थे एवं विश्राम कर 
रहे थे । भोजन समाप्त हो चुका था । 
युधिष्ठिर ने महषि को शिष्यों सहित स्नान 
कर आने को कहा । इधर एक अन्न का 
दाना न होने से घवरायी द्रौपदी न श्रीकृष्ण 
का स्मरण किया, वे दौड़े आये और उता- 
वलो से भोजन मांगने लग । द्रौपदी के मना 
करने पर उन्होंने वर्तन मांगा, उसके गले 
में एक पत्ता चिपका हुआ था, उन्होंने उसे 
ग्रहण किया और उधर नदो पर दुर्वासा ने 
शिष्यों सहित डकार ली! 

महाभारत के युद्ध में कौरवों का जो 
सर्वनाश हुआ, उसके मूल में द्रौपदी का 
अपमान ही था । 
महिमा संडित गांधारी 

संसार की पतिव्रता स्त्रियों में गांधारी 
का नाम सबसे ऊंचा है । विवाह के समय 
ही यह ज्ञात होने पर कि उनके पति धृत- 
राष्ट्र नेत्रविहीन हैं, उन्होंने अपनी आंखों 
पर पट्टी बांध ली । 

अपने पुत्रों द्वारा पांडवों को अपमानित 
किये जाने पर उन्होंने दुर्योधन एवं धृतराष्ट्र 


को बहुत तरह मे उपदेश दिये, परंतु दुर्योधन , 


ने अपनी जिद के कारण कभी उनको वात 
न मानी । 
युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय जव 


` दुर्योधन आशीर्वाद लेने आया तो उन्होंने 
` कहाकि धर्म की जय हो। क्योंकि वे जानती 
चीं कि पतिब्रत के तेज के कारण उनका 
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आशीर्वाद मिथ्या नहीं होगा, अतः उन्होंने 
सोधे अपने पुत्रों को विजय का आशीर्वाद 
नहीं दिया । 

युद्ध में कोरव कुल का समूल विनाश 
हो गया । अतः क्रोधित होकर गांधारी ने 
श्रीकृष्ण को श्राप दिया कि तुम चाहते तो 
युद्ध न होता, परंतु तुमने एसा नहीं किया । 
अतः तुम्हारे वंश का भी इसी तरह आपसी 
वैर से समूल विनाश होगा । शाप सुनकर 
श्रीकृष्ण ने कहा कि मैं जानता था कि यहे 
होने वाला है । कृष्ण वंश का अंत देवी 
कोप से ही होग। । ये यदुवंशी आपसी कलह 
से ही नष्ट होंगे । 

पांडवों के पास कुछ वर्ष रहने के 
पश्चात्‌ धृतराष्ट्र और गांधारी बन में चले 
गये और वहां उन्होंने दावाग्नि में अपने 
शरीर का त्याग किया । 
महात्मा बिदुर र 

ये साक्षात्‌ धर्मे के अवतार थे । ये 
महाराज विचित्रवोथे की दासी के गर्भ से 
उत्पन्न हुए थे । इस प्रकार से धृतराष्ट्र 
ओर पांडु के एक प्रकार से सगे भाई ही 
थे । वे बड़े हो बुद्धिमान, नोतिज्ञ, धर्मज्ञ, 
विद्वान, सदाचारी और भगवद्भक्तं थे । 
ये बड़े निर्भीक और सत्यवादी थे तथा 
धृतराष्ट्र एवं दुर्योधनादि को हमेशा नेक 
सलाह दिया करते थे । धृतराष्ट्र से इन्होंने 
दुर्योधन को नीवता के कारण कई वार 
उसे कैद करने एवं त्यागने को भो कहा परंतु 
धृतराष्ट्र ने मोहवश उनको बात न मानी । 


द्यूत क्रीड़ा का भी आपने कड़ा विरोध _ 
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कया, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। होने पर आपने संपूर्ण युद्ध-चरित्र महल में | 
लाक्षाभवन से निकलने का उपाय पांडवों बैठे हुए ही धृतराष्ट्र और गांधारी को | 
को आपने ही सुझाया था। श्रीकृष्ण जव सुनाया । श्रीकृष्ण के विश्वरूप का भी | 
पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिना- संपूर्ण वर्णन कह सुनाया । | 
पुर आये तो उनकी वातों का भी विदुरजी भगवान वेदव्यास | 
ने समर्थन किया । श्रीकृष्ण विदुरजी के भगवान वेदव्यास महूधि पाराशर के | 
चर में ही ठहरे और वहीं प्रसाद भी ग्रहण पुत्र थे। ये केवत राज की पोष्य पुत्री सत्य- | 
किया, क्‍योंकि वे तो केवल प्रेम रस का ही वती के गर्भ से जन्मे थे। व्यासजी एक अलौ- ' 
ज्ञान रखते हैं । किक शक्ति संपन्न महापुरुष थे । उन्हीं के | 
जीवन के अंतिम दिनों में विदुरजी ने कहने पर पांडव द्रौयदी के स्वयंवर में 

चन में जाकर दिगंवर तपस्वी का जीवन सम्मिलित हुए और उन्हीं के समझाने पर ' 

. विताया ओर वहां प्राण त्याग किये । पांचों पाण्डवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में| 
संत्री श्रेष्ठ संजय . _ ग्रहण किया। | 
| संजय महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री थे। पांडवों को बारह वर्ष की लंवी अवधि 
ये जाति के सुत थे । ये बड़े स्वामिभक्त, तक वन में भेजने के पश्चात भी जव दुर्यों 
` बुद्धिमान; नीतिज्ञ एवं धर्मज्ञ थे। ये सत्य- धन को संतोष नहीं हुआ और उसने उत. 
 चादी एवं निर्भीक थे। ये धृतराष्ट्र को.वड़ी पर वन में ही आक्रमण करके मार डालने | 
` अच्छी सलाह देते थे और उनके हित की. की योजना बनायी, तव महर्षि व्यास ने 
दृष्टि से कभी-कभी कड़ी बातें भो कह दिया धृतराष्ट्र के पास जाकर समझाया कि अपने 
जे करते थ। थे महषि वेदव्यास के कृपापात्र लाडले बेटे को इस काम से रोक दो। यदि 
हिप मीन के अमा थ । य दुर्योधन के तुम अपने पुत्र को द्वेप-बुद्धि मिटाने की. 
अत्याचारो का बडे जोरों से प्रतिवाद करते चेष्टा नहीं करोगेतो बड़ा अनये होगा । थोड 
लिया आम पता को ही देर में महषि दा आने वाले हँ! 
दुयोधन के अनुचित बर्ताव की इन्होने दी वै तुम्हारे पुत्रों को पांडवों से मेल करण | 
आलोचना की। इन्होने गुढ रोकने की बहूत तो क गी पक 
__ चेष्टा की और उसके दुष्परिणामों बहुत तो वे शाप देंगे । परंतु दुष्ट दुर्योधन १ | | 
क दुष्पारणामो की ओर उनकी बात नहीं सुनी, फलतः उसे महा ||| 
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_ ध्यान आकृष्ट करने का बहुत भयल किया। मैत्रेय का कोपभाजन बनना पड़ा । 
संजय भगवान के प्रेमी तो थे ही, उन्हें 'वीर प्रवर कर्ण 


कणं महाभारत का एक ऐसा पात्र ६] 


ब 
+ 


` भगवान के स्वल्प का भी पूर्व ज्ञान था । 


महष वेदव्यास | 
किक 5 | द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त जिसकी भाग्य त्रिडंबना जन्मते ही १ 
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हो गयी थी । वह एक रेशमी राजवस्त्र के 
समान था, जिसका उपयोग सभी ने करना 
चाहा और इस छीना-झपटी में उसका 
व्यक्तित्व चिथड़े-चिथड़े होकर रह गया, 
जिसे पहचानने-समंझने में अधिकांश लोगों 
ने भूल की । उसे गहराई से समझने वाले 
सर्वप्रथम श्रीकृष्ण थे, जिन्हें वह मूक-भाव 
से सदैव अपने प्रेम-सुमन' अपित करता रहा, 


दूसरे थे भीष्म पितामह और तीसरी कुंती । 


कुंती कर्ण को जन्म देने वाली माता, 
जिन्होंने कोमार्यावस्था में ही मर्हाष दुर्वासा 
से प्राप्त मंत्रों के कारण सूर्यं अराधना से 
सूर्यपुत्र कर्ण को जन्म दिया, जो जन्म से ही 
दिव्य मांसल नीलवर्ण कुंडल और स्वर्ण 
कवच से युक्‍त था । परंतु लोकभय से कुंती 
ने अपने पुत्र की जीवन रक्षा हेतु उसे गंगा 
के प्रवाह में पेटी में रखकर वहा दिया । वाह 
रे भाग्य, जिस' वालक को मां के स्नेहसिंक्त 
दूध की आवश्यकता थी, वहंगंगा को उदात्त 
लहरों में वह॒ता एक अनदेखे जीवन पथ 
की ओर बढ़ता जा रहा था । वह पेटी 
हस्तिनापुर के सारथी राधेयं और राधा के 
हाथ लगी! जिनके अपना कोई पुत्र नहीं था 
तभी से प्रारंभ हुई कर्ण की जीवन-कथा एक 


उपेक्षित सूतपुत्र के रूप में । 


सारथी राधेयं कर्ण को और बाद में 
जन्मे अपने बेटे शोण को लेकर राजधानी 
में गुरु द्रोणाचार्य के पास अस्त्र-शस्त्र विद्या 
प्राप्त कराने के उद्देश्य से ले गया, परंतु 
सूतपुत्र होने के कारण द्रोणाचायं ने उस 
तेजस्वी महत्वाकांक्षी बालक कणे को शिष्य 
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बनाने से इंकार कर दिया और अपने 
आश्रम के दूसरे हिस्से में जहां क्ृपाचार्ये 
सभी प्रकार के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान' 
करते थे, वहां भेज दिया । | 


अर्जुन और भीम द्वारा भी इन्हें कई 
वार अपमानित होना पड़ा । धनुविद्या में ये ' 


अर्जुन से बढ़कर थे, परंतु सूतपुत्र होने के 
कारण किसी प्रतियोगिता में आपका पक्ष 
नहीं लिया गया । ऐसे उपेक्षित वातावरण में 
दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राज्य देकर 
सम्मान वढ़ाया और मित्रता के लिए तरसे 
कर्ण उस मैत्री को ठुकरा न' सके और इस 
प्रकार सत्य-प्रतिज्ञ कर्ण सदेव के लिए 
दुर्योधन से बंध गये । 

द्रौपदी के स्वयंवर में सम्मिलित होने 


गये तो वहां पर श्रीकृष्ण के आने का समा- _ 
चार पाकर उनसे मिलने की व्मग्रता प्रकट ' 


की, क्योंकि अभी तक उन्होंने केवल 
श्रीकृष्ण की अलौकिक लीलाओं के संबंध 
में सुना ही था और उनके दर्शनों की तीब्र 
लालसा उनके हृदय में थी । दुर्योधन.के 
मना करने के बावजूद भी वे श्रीकृष्ण से 
मिले। श्रीकृष्ण ने कर्ण को स्वयंवर में लक्ष्य- 
वेध करने से मना किया था, परंतु दुर्भाग्य 
ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा और लक्ष्यवेध 
करने जाते हुए कर्ण को स्वयं द्रौपदी ने सूत- 
पुत्र कहकर तिरस्कृत किया और विवाह से 
इंकार किया । अपने आहत अहं को लिये 
कर्ण वापस लौट गये और वहां जो युद्ध 
हुआ, उसमें कर्ण का पुत्र सुदामन अर्जुन के 
हाथों मारा गया, जिससे कणे के हृदय में 
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अर्जुन के प्रति द्वेष भावना और बढ़ गयी। के लिए तैयार न होगा और जिस माता | 
दुर्भाग्य ने सतत कर्ण का पीछा किया । मुझे त्याग कर राज-सुख प्राप्त किया उसके 
इन्होंने परशुरामजी से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग लिए में राधा माता का अधिकार नहीं छीन | 
करना सीखा, परंतु जीवन में सिफं एक वार, सकता ।' कृष्ण ने उनकी सत्यवादिता और | 
असत्य संभाषण के कारण कणं को परशु- आत्मनियंत्रण की मुंफ्त कंठ से प्रशंसा की । | 
राम ने शाप दिया कि जब ब्रह्मास्त्र प्रयोग कणं को जव भीष्म ने युद्ध के प्रारंभ में | 
का अवसर आयेगा तुम इसका मंत्र भूल रथियोंसे भी नीच कहा तव मर्माहत हुए कर्णे । 
जाओगे और गलती से एक बार आखेट ने भीष्म की मृत्यु तक युद्ध में हिस्सा न लेने । 
करते समय गाय का वघ हो जाने से एक की प्रतिज्ञा की । जब भीष्म पितामह शर |. 
ब्राह्मण ने इन्हें शाप दिया कि जिस तरह से शय्या पर सो गये तो उन्होंने द णं को एकांत । 
याय के मस्तक में यह वाण विध गया है, में अपने पास वूलाया और श्रीकृष्ण द्वारा | 
. उसी प्रकार रणभूमि में विशेष अवसर पर अपर बतायी गयी समस्त वातें उन्होंने कहीं | 
. तुम्हारे रथ के पहिये धंस जायेंगे। हस्तिना- और कहा कि “मैंने इतने कणे कटु शब्दों का | 
 पुरमें पांडवों का संधि प्रस्ताव दुर्योधन प्रयोग तुम्हारे लिए इस कारण किया था | 
' द्वारा दुकराये जाने पर कृष्ण कर्णे को कि तुम युद्ध न करो और सगे भाइयों में / 
लेकर एकांत स्थल में गये और उन्हे बताया खून-खरावा न हो” तब उन्होंने भीष्म की | 
कि तुम पांडवों के ज्येष्ठ हो, कुंती को महानता को पहचाना । | 
 सू्यसेप्राप्त उत हो। । अतः तुम कौरवों का भीष्मके उपरांत अर्जुन को सवसे अधिक | 
| ह का पक्ष लो, तुम्हारे भय कर्ण से ही था। कर्ण दानवीरता | 
 यअलगहा जान से दुर्योधन अपने आप टूट के लिए प्रसिद्ध था । अर्जुन के देव-पिता | 
_ धाया, ह उसकी समस्त आशा का : इंद्र ने अर्जुन की विजय के लिए व्राह्मण | 
._ केंद्र केवल तुम्ही हो और फिर पांडवों के भेष में जाकर कर्ण से उसके दिव्य कवच | 
EF Ee के नाते राजमुकुट भी तो और कुंडल मांग लिये । इस भीषण सांग 
, उुम्हार ही सिर पर होगा ।' परंतु यह एक को सुनकर भी कर्ण ने बिना विचलित हुए 
> जिसमें वे खरे उतरे और बाड़े वक्‍त में परंतु मनस्वी होने के कारण वे इंद्र को | 

























= य आत वाले दुर्योधन को इस प्रकार पहचान भी गये । कर्ण की दानवीरता | 
छोड़ना स्वीकार नहीं किया और कहा कि देखकर प्रसन्न होकर इंद्र ने अमोघ शक्ति 


' हे कृष्ण, तुमसे कुछ छुपा नहीं है, तुम भेट की, जिसे श्रीकृष्ण ने घटोत्कच वो |. 


। ` कभी मत बताना वरना, वह मेरे साथ युद्ध कभी भी 
होड 
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मार सकते थे, परंतु श्रीकृष्ण के प्रति मोह 
के कारण कि कहीं श्रीकृष्ण वह शक्ति स्वयं 
अपने ऊपर न ले लें, इस भय से उसका प्रयोग 
वे अर्जुन पर न कर सके । इससे श्रोकृष्ण 
के प्रति उनके आंतरिक प्रेम को अभिव्यक्ति 
हो जाती है कि श्रीकृष्ण अर्जुन को रक्षा करते 
थे और कणं कृष्ण को वचा-त्रचाकर अर्जुन 
पर प्रहार करते थे । श्रीकृष्ण ने 


आने ही नहीं दिया। 
कर्ण के हृदयगत भावों को व्यक्त करते 

हुए स्वयं श्रोकृष्ण ने कहा था कि 'एसा 

मूक और निस्ताये प्रेम मुझे सिर्फ वृंदावन 
की राधा ने किया था और कुंतो ने ।' 
गोकुल छोड़ने के पश्चात्‌ कृष्ण राधा से उस 

प्रकार कभो नहीं मित्रे, परंतु वह प्रेम तो 
अमर था, उसी प्रकार से कणे तन.की दूरी 
होते हुए भी उसके प्रेमपाश में कृष्ण अन- 
जाने हो बंध गये थे । उन्होंने स्वयं कहा था, 

कि पांचों पांडवों में मिलाकर जितने गुण 

बल ओर शौय है वह अकेते कर्ण में पाये 
जा सकते हे । कर्ण समान तेजस्वी, और 
सवंगुण संपन्न पुरुष न तो इस पृथ्वी पर 
हुआ है और न होगा । श्रीकृष्ण युधिष्ठिर 
को उपदेश देते समय कर्ण का उदाहरण 
देते थे । अंत में जब कर्ण के रथ के पहिये 
रणक्षेत्र में गहरे धंस गये और ब्रह्मास्त्र 
प्रयोग का मंत्र भी कर्ण को विस्मृत हो 
गया तव श्रोक्कष्ण ने अजुंच को कर्ण का बध 
करने का आदेश दिया । श्रीकृष्ण को वाणी 
सुनकर और उसे परम आज्ञा मानकर कर्ण 
१९८९ 
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जहां तक - 
संभव हुआ अर्जुन के रथ को कर्ण के सामने . 


० ७५ 


ने धनुष रखकर वहीं श्रीकृष्ण को सादर 
स्मित मुख नमन किग्रा । अर्जुन के तीर से 
आहत होते. ही श्रीकृष्ण न कर्ण को पृथ्वी 
पर गिरने से पहनते ही रथ से कूदकर अपनी 
वांहो में थाम लिया और अंत में स्वयं 
श्रीकृष्ण न कणं को चिता तेयार कर अग्नि 
दी । यह भी कहा जाता है कि: कृष्ण ने 


अपनी वांह पर कर्ण का दाह संस्कार किया . 


था, क्योंकि कर्ण नहीं चाहते थे कि उसकी 
माटी भो इस' धरतो पर पड़ और फिर 
उसके जैसा भाग्य लेकर कोई अन्य कर्ण पैदा 
हो। इसमें संदेह नहीं कि कर्ण परम भगवद- 
भक्ति से पूरित थे, महान्‌ परक्रमी और 


` दुर्दात योद्धा थे । अर्जुन के लिए संभव नहीं 


था कि वे कर्ण का मुकावला कर सकते । 
अर्जुन की राह तो श्रीकृष्ण अपनी चतुरता 
से साफ करते चल रहे थे । इस प्रकार 
श्रीकृष्ण ने एक भक्त के प्राणों की रक्षा. 


करते हुए और दूसरे भक्त के गौरव को 


बढ़ाकर अपनी उभयोन्मुखो भक्तवत्मलता 
का परिचय दिया । कणं जैसे पुत्र को कुंती. 
अंत तक अपना पुत्र स्वीकार नहीं कर सकी 
और कर्ण भी एक अवेध राजपुत्र मोर 
सूर्यपुत्र होने की अपेक्षा राघय सूतपुत्र 
होन में गौरव मानते थं । 

यह निविवाद है कि अर्जुन सदैव श्रोकृष्ण 
के प्रिय थे और सदा साथ रहे, परंतु अपने 
जीवन-चरित्र द्वारा श्रीकृष्ण को प्रभावित 
करने वाले एकमात्र कणं ही थे, जिन्हें हर 
एक ने अलग दृष्टि से देखने का प्रयत्न 

(शेषांश पृष्ठ ९६ पर) 





कहानी 
प से पप्प 


पि पंद्रह दिनों से मंगल सेन विस्तर 
पर पड़े हे । डाक्टर आते हैं, देखते 
हैँ और चले जाते हैं। उनका पुत्र अशोक 
सेन उनकी परिचर्या में लगा है। टैक्सी में 
'लिटाकर अपने पापा को अस्पताल ले 
गया । डाक्टर के कहे अनुसार एक्स-रे 





` कराये। थोड़ी देर पहले ही रिपोर्ट लेकर 
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. आज महज हड्डियों का 


_ लोटा है। जिसका शक था वही हुआ । 
` उन्तकी एक किडनी बेकार है और फेफड़े- 


._ लगभग गल चुके हैं। पापा के थूक में खून 
के कतरे देख उसे यही आभास हुआ था, 


ह लेकिन जव तक संभव रहा, मंगल सेन 
ट अपने रोग को पुत्र से छिपाते रहे, लेकिन 


कहा जाता हे कि रोग और इश्क छपाये 


नहीं छुपते। 





| _का मुट्ठी भर काला 
ढांचा विस्तर पर लेटा है।' 


य ` बिव स्मृति में उमरता है जब उसने 


गि 





केकहरा याद करना शुरू किया था । मैडम 
कई दिन तक प से पतंग रटाती रही थी। 
लेकिन उसकी समझ में नहीं आया था, 
क्योंकि उसने पतंग नहीं देखी थी 


७६ 


~ 


। वजह कि'पसे पप्पा हमेशा को याद हो गया । 
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थी, उनका तीन मंजिल मकान 
सबसे नीचे के तथा पीछे के हिस्से में दो 
कमरों में वे रहते थे । जहां से खिड़कियों 


के रहते छनकर सूरज की मुट्ठी भर किरणे | 


चुपके से आंख मिचौनी कर चली जातीं, 
लेकिन किरणों के विशाल पुंज सूरज को 
ऊंची खिड़की अथवा रोशनदान से देखना 
एक दम असंभव था । फिर भला पतंग 
की वात ही कया? वैसे भी दिल्ली जैसे 
महानगर में आकाश धूम्र रेखाओं के लिए 
है, पतंग के लिए नहों है। दिल्ली के घंधलाय 
आकाश को जव-जव देखा यही सोच मन 
में वना-कया दिल्ली शाश्वत बूढ़ी है। कया 
कभी इसका शैशवकाल भी रहा । पापा के 
साथ अपनी पहली याद में गांव गया था 
और घीमे-धीमे उतरती सांझ, डूबता सूरज 
देखकर लगा था कि यही शहर का शैशव 
है! वहीं जाकर कागजके इस चौकोर टुकड़े 
पतंग का परिचय मिला। गांव ज्यादा रहना 
हुआ नहीं। अतः न पतंग साधनी आयी 
और न डोर पकड़नी । परिचय हुआ भी तो 
महज कागज के माप और रंगीनी से । 
खेर जब मैडम प से पतंग पढ़ाते हए 
थक गयीं तो एक दिन बोलीं-'बोलो अशोक अ 
प से पप्पा ।' मैडम का इतना कहना था 

























उन मैडम की धूमिल-सी छवि आज और किसने रखा ? समय के उतार-चढ़ाव 
` भी स्मृति में है । बड़े प्यार से पढ़ातीं। म॒ के साथ कभी अनुभव हुआ कि फागुनी 
से मछली, जिन्हें समझ नहीं आता था वे नाम मम्मी की हो देन थी। मम्मी अपनी 
म॑ से मम्मी आराम से समझ लेते । उमंगो को फागुनी होते शायद कभी नहीं 
प से पप्पा को याद किया तो पापा को देख पायीं, इसीसे अपने मन का प्रतिरूप कि 
धीरे-धीरे समझने भी लगा। पापा घर फागुनी में देखने लगीं । कक)... 
आते मम्मी सहमी-सहमी-सी हो जातीं । विव प्रतिविव उभर रहे हैँ। पापा के | 
पापा जोर-जोर से चीखते, मम्मी को डांटते घर लौटने से पूर्वे मम्मी मुझे और फागुनी | 
और मम्मी लाल गुड़हल-सी आंखें लिये को खाना खिला देतीं और आप पापा की 
मौन पापा के आदेशों का पालन करती डांट से ही अपनी तृप्तिकर निराहार सो 
रहतीं । नन्हा अशोक पापा की चीख से जातीं। मम्मी की भीगी आंखें देखकर 
डरकर दीवारों से चिपक जाता। ऐसे मैं हमारा मन और भी भीरु हो जाता । चाह- 
फागुनी मंह पर अंगुली रखे आहिस्ता से कर भी मम्मी से खाने के लिए न कह पाते । ` | 
दुसरे कमरे में ले जाती। कभी कागज से एक वार मम्मी बीमार पड़ गयीं । बिस्तर 
नाव वनाना सिखातीं तो कभी तितली। से उठ ही नहीं पाती किसी प्रकार लड़ | 
_ अशोक से चार साल बड़ी फागुनी वुद्धि में खड़ाते हुए हमारे लिए कुछ बनाने का “ 
_ भी बड़ी थी । पता नहीं इतना प्यारा प्रयास करतीं और आप निढाल हो जातीं । 
... फागुनी नाम ऐसी दंद्वात्मक स्थिति में कैसे मम्मी बेसुध पड़ी थीं । फागुनी मुझसे ज्यादा _ 
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समझदार हमेशा रही है । उसने जैसे-तैसे ` 


नन्हे हाथों से खाना बनाया । ढ़ेड़ी-मेढ़ी 
अधपकी. या जली हुई रोटी और कद्दू को 
भाजी एक थाली में रख मम्मी को जगाने 
लगी । ध 
मम्मी ने आंखें खोली । फागुनी ने थाली 
मम्मी की ओर बढ़ा दो । कौर तोड़कर 
मम्मी के मुंह के पास ले गयी-“मम्मी, 
खाओ न! 
मम्मी उस दिन हम दोनों को कनेजे से 
लगाकर फफक-फफककर रोयो । हम भी 
रोने लगे। फागुनो के हाथ का बना वह 
. खाना हम तीनों ने मिलकर खाया। उसके 
चाद मम्मी कभी वीमार नहीं पड़ीं, क्योंकि 
जब मैं और फागुनी मम्मी के साथ ही 
खात । मम्मी न खातीं तो हम इंतजार 
करते । मम्मी को हमारी जिद माननी 
के पड़ी । तव कहीं समझ में आया कि निरा- 
> हार रहने के कारण मम्मी कृश हो अशक्त 
पापा खाना खाने से पहले बोतल खोल- 
कर बैठ जाते । उसमें सफेद अयवा रंगीन 
 पानो-सा भरा रहता। एक प्लेट में भुने हुए 
` ` काजू अथवा नुमकोन सामने रखी रहती । 
मैं और फागुनी ललचाई नजर से देखने 
. सगते। मम्मी आंखों ही आंखों में वरजतीं 
' और दूसरे कमरे में जाकर होमवकं करने 
 केलिएकहती। | 
' पापा अपने घर दोस्तों को बुलाते । 
._ रंग-विरंगी पानी को बोतलें रखी रहती । 
सारे कमरे में दुगंध भर जाती । मुझी को 
- नवनीत ७८ 
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गिलास और प्लेट लुढ़की पड़ी रहती । | 
कमरे में अजीव-सी दुर्गंध भरी रहती 
फिल का अर्थ मैं समझने लगा था । 







वार-वार पानी तथा वर्फ लेकर 
पड़ता । मम्मी प्याज और वेसन के पकोडे | 
बनातीं, सलाद काटतों, कटलेट बनातों। | 
काफी देर तक.कहकहों की आवाज यूंजती 
रहती । ताश की वाजियां चलतों और मम्मी | 
रसोई में व्यस्त कुढ़ती रहती । 
पापा फागुनी को आवाज देते, लेकिन हर 
वार मैं उपस्थित होता । मम्मी कभी भी | 
फागुन को पापा के दोस्तों के पास वाहर 
कमरे में न भेजतीं । पापा की आवाज पर 
मम्मी .मुझे पुकारतीं । | 
मम्मी ! दीदी दे आयेगी । मैं होम- | 
वकं कर रहा हूं । दोदी खाली हैं । उन्हीं | 
से कहो न।' | 
नहीं, बाहर तेरी दीदी नहीं, तू जायेगा।' _ 
मैं अड़ जाता । 
दीदी क्यों नहीं ?' मम्मी मेरी बहस के _ 
भत्युत्तर में मुझे डाट देतो, क्योंकि वे मुझे 
यहे समझाने में असमर्थ थीं कि ऐसी मीटिंग 
में लड़कियां नहीं जातीं । | 
र महफिल समाप्त होती जो करीव चार 
तक चलती । मम्मी खाना लिये इंत- 
जार करतीं, लेकिन पापा दोस्तों के साथ 
उठकर चने जाते और फिर कोई गारंटी | 
नहीं कि घर कव लौटेंगे । उनके जाने के | 
वाद कमरे की सफाई होती । यहां-बहां 
सिगरेट के जले हुए टोटे और राख के साथ छी 
कमरे के कोने पीक से खराव रहते । जूठे .. 










। महः 


मई 


फागुनी इन्टर में थी और में जूनियर 
हाई स्कूल में । मम्मी पापा की ऐसी मह- 
फिलें अव वरदाश्त न कर पातीं । जव भी 
विरोध करतीं पापा खूब कलह करते । 
मम्मी को पीट भी देते । किशोर. बच्चों 
के सामने मां का पिटना कितना अपमान- 
जनक लगता ! मम्मी कई दिन तक आंखें 
न मिला पातीं । 

एक वार मम्मी ने निराश होकर आत्म- 
इत्या की कोशिश की। पता नहीं कैसे अक- 
स्मात्‌ फागुनी रसोई में चली गयी । मिट्टी. 
के तेल में नहाई मम्मी खड़ी थीं । फागुनी 
समझ गयी - 

“मम्मी आप अलेली नहीं, मरेंगे तो हम 
एक साथ मरेंगे । आपके बाद हम किसके 
सहारे जियेंगे ?' 

मम्मी का संकल्प इतने में ही दुर्वेल पड़ 
गया । फिर कभी मम्मी ने आत्महत्या कीं 
कोशिश नहीं की । अब जब रात को पापा 
लड़खड़ाते झूमते घर लौटते तो मम्मी ही 
दरवाजा खोलतीं । फागुनी और मैंने 
इन्कार कर दिया था। 

पापा अपनी तनख्वाह का दो तिहाई 
हिस्सा अपने शौक पर उड़ाते और एक तिहाई 
में दाना-दाना दांत से पकड़ते हुए किसी 
प्रकार घर का खर्च चलता। जव तक मैं छोटा 

__ रहा मम्मी पापा की पेन्ट और शर्ट से मेरी 
पेन्ट शर्ट वनवातीं रहीं। मुझसे पहले फागुनी 
- ने भी पापा की शर्ट ओर पेन्ट से स्कर्ट- 
ब्लाउज बनाकर पहने और अब मम्मी पापा 
कीटं में से अपनी ब्लाउज वनातीं । 
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किसी समारोह में जाने के लिए मम्मी 
के पास कोई ढंग की साड़ी, न थी । और 
हम दोनों के पास कभी तीन जोड़ी कपड़ों 
से अधिक न हुए। मम्मी और हम अपनी 
ही कंमजोरीजन्य विवशता के कारण अपने 
ही घरोंदे में सिमटते चले गये थे। सवको 
शिकायतें मम्मी एक उदास मुस्कान -से 
झेल जातीं । 
मम्मी के विरोध करने से पापा को 
महफिलें घर जमनी वंद हो गयीं लेकिन 
उसके साथ ही पापा का घर आना भी बंद 
था कम हो गया । सुबह दस वजे आफिस 
जाते तो वही रात को वारह- एक तक 
लौटते । सुबह नौ वजे तक सोते । उसके 
वाद तैयार होकर निकल जाते । घर के 
खर्च, जरूरते अथवा सुख-दुख से पापा ` 
निरपेक्ष हो गये मम्मी उदास रहतीं सम- 
झाने का प्रयास भी किया, लेकिन पत्थर पर | 
चढ़ा जल कितनी देर टिकता है । अपनी | 
नियति समझ मम्मी चुप रह जातीं । - $ 
लेकिन वे अंदर ही अंदर टूट रही थीं 
और हंत सवके मन में पापा के प्रति घुणा 
भर रहो थी। मैं एक महीने बीमार रहा । 
मम्मी ने मेरे इलाज के लिए अपनी अंगूठी 
बेच दी, लेकिन मैं पापा के दो बोल सुनने 
को तरसता रहा पर पापा का स्नह-स्पर्शे 
मुझे न मिल सका । प से पप्पा का अर्थे 
एक गांठ और दे गया । i 
नानी का स्वगंवास हुआ । मम्मी को 
, विवश हो मुझे और फागुनी को छोड़कर 
जाना पड़ा । पापा के लिएं न मम्मी का 


_ (हदी डाइजेस्ट 
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महत्व था और न हव सवका । वे दो राते 
केसे डरते-सहमते काटी आज भी स्मृति में 
सजीव है | 

मम्मी हमें अकेला छोड़कर केभी कहीं 

नहीं गयीं। उनके सामने दो ही उद्देश्य थे- 

 फागुनीका व्याह और मेरा अपने पांव 
पर खड़े होना। 

फागुनी न उसी वर्ष वी. एड. कर 

एक कालिज मैं लेक्वररशिप पा ली और 

. में पहली वार वो. काम. 

... में फेल हुआ । मम्मी की रही-सही इच्छाओं 


गले का कैंसर भी वता 
 दियाथा । जिसका पता मम्मी ने कभी नहीं 
 होनेदिया। . 

i फागुनी की नौकरी से कुछ राहत मिली 
| मैंने भी आगे पढ़ने की जगह कोई 
4 ` काम करन का निश्चय कर लिया। मम्मी 





लिए । फागुनी के 

का जेवर उन्होंने रख दिया और 

मेने अपने हिस्से को वेचकर किराने की 
` छोटी-सी दकान खोलली | 

र उसी वर्ष मम्मी का देहांत हो गया 

.. मम्मी मरकर नारकोय य॑ र 

` गयीं, लेकिन उनके सपने पूरे न 


= |. 
सकः 


j क्‌ 
र ली की मृत्यु के वाद पापा वर के लिए मंगल सेने 
रमी 


_ यंत्रणा का दाह' कम 
फागुनी का व्याह मेरा ध्येय वन गया । 


के द्वितीय वर्ष: चीख 


था । चाहता हो। २ 


Rr > 
33. 


पापा को सहमति न मिलनी थी, न मिली। 


किसी प्रकार फागुनी के पसंद के लड़के 


उसका व्याह कर मैं मातृ ऋण से उऋण 
हो गया। 

एक ही घर में पिता पुत्र दो अजनवी 
वनकर रहने लगे । पापा पंद्रह दिन से 
विस्तर में पड़े हैं, उनका कोई संगो-साथी 
सुध लेने नहीं आया । मन करता है पापा 
को चारपाई उठाकर वाहर फेक दू । और 

बे कर कहुं,' जाओ अपनी दुनिया में, 
मैं नही जानता तुम कोन हो ?! 

अतीत का विव डूबने लगता है। वर्त- 


नफरत से अशोक को आंखें जलने लगीं | 


एकत हा मस्तिष्क फटने लगा, पर 


7 पर क्षीण-सी जे ह 
अशोक सेन पिता | 
गे के मुहू से पानी का गिलासलगा | 
सारी नफरत उन्हे पिला देना 






| विचित्र जगत 
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सुपर के लगभग सभी देशों में चाहे वे 
` विकसित हों था अविकसित प्रेत- 
बाधाओं का डर होने, टोटके, मंत्रों से 


इन देशों के निवासी आज के इस विज्ञान 
के यूग में भी, इन अंधविश्वासों से अपने 
आप को मुक्त नहीं कर पाये हे, भले विज्ञान 
की नयी-नयी खोजों ने असंभव को संभव 
वना दिया हो। अंतरिक्ष में सेनाओं के अड्डे 
बन गये हों, समुद्र के अंदर सँकड़ों मील 
को गहराई को छान मारा हो या ऊंचे और 
दु्गम्य पहाड़ों को काटकर उन्हें सुगम्य 
बनाया हो अथवा कंप्यूटर से रोबोट रूप 
एक यंत्र मानव तैयार कर दिया हो, कितु 
विज्ञान के इतने चरमोत्कर्ष के पश्चात्‌ 
मनुष्य आज भी अपनी सीमित वुद्धि से परे 
यदि कोई चमत्कार या आश्चर्य देखता हे, 
. तो वह सहसा उसमें किसी अलौकिक शक्ति 
या चमत्कार पर विश्वास करने लगता हे । 
` अपनी विघ्न-वाधाओं को दूर कराने के 
' लिए इनकी सत्ता और उसकी पूजा में 
आस्था रखता है । फलस्वरूप विभिन्न 
_ विधि-विघानो से उसकी आराधना करके 
` उस शक्ति का आह्वान करता है। | 
आधुनिक योरोपीय संस्कृति से प्रभा- 


फूंकना जैसे अंधविश्वास प्रचलित हूँ। 
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थाइलेड में प्रेलात्म्राओं के घर 


[] डा. रेखा रस्तोगी 


वित, साथ ही प्राचीन धामिक परंपराओं 
को निवाहन वाला देश है-थाइलैंड, जहां 
के निवासियों के हृदयों में आज भी प्रेता- 
त्माओं के प्रति विश्वास गहरे धंसा हुआ 
है । प्रतात्माओं के स्थायी निवास गृह 


'थाइलँड के बँकाक नगर में सरकारी कार्या- 


लयों, प्तावंजनिक भवनों, होटलों, अति- 
थिगृहों के सामने किसी सड़क पर सहज 
रूप से देखे जा सकते हुँ। आत्माओं के यें 
घर किन्हीं घने पेड़ या सघन जंगल में बोन 
मंदिरों के जैसे ये घर पर्यटकों को अपनी 
ओर आकषित करते हैं। यह बड़ी अनोखी 
वात है कि जिन प्रतात्माओं का साकार 
स्वरूप दिखलायी नहीं देता, कितु उनका 
सुनियोजित और सुसज्जित घर यत्र-तत्र 
प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। इन घरों को 
आत्माओं के घर' से जाना जाता है। इनमें | 
थाइलैंड वासियों की गहरी आस्याऽएबं ._ 


हिदी डाइजेस्ट 


श्रद्धा है । इन घरों को निकट से देखन पर | 
ऐसा लगता है मानो मानव के लिए बनाये | 
गये किसी आधुनिक भवनों के माडल हूँ | 
बौद्ध एवं ईसाई वास्तुशिल्प, शेली पर ड 
आधारित ये बौने भवन लकड़ी, इंट तथा 
कंकरीट से बने हुए हुं । इनमें खिड़की, द्वार | 
स्तंभ, छोटे-वड़े कक्ष हैं । कक्ष प्रायः _ 

ज्र 


| 


आयताकार है, जिनकी छते इधर-उधर से 
हालू हैं। बाहर से इन मकानों में पुताई 
हुई है तथा अंदर से इनमें बढ़ियां प्लास्टिक 
चट किया गया है । धर्मशाला, सामान्य 


को स्थापत्य-शैली के अनुसार किन्हीं शुभ 
मूहृतं पर बलिकर्म करके अपण के साथ 
चनाया जाता है । इस समंय अपित को 
जाने वाली सामग्री में चावल, फूल, मुग, 


बतख, सूअर के सिर का पका मांस, केले 
के दोने में उवले अंडे, चावल से बनी एक 
विशेष प्रकार को खोर-जिसे बाइस्त्री कहा 
जाता है। पान, लाल कपड़ा, विभिन्न प्रकार 
क्री मिठाइयां, पुष्पमालाओं, धूप सुगंध, 
मोमवत्तियों आदि से पूजा की जाती हे । 
ये अज्ञात अलौकिक शक्तियां मुख्यतः 
सुर (अच्छी) और असुर (बुरी) इन दो 
श्रेणियों को मानी जाती हैँ। अतएव 
दोनों वर्गों की आत्माओं के स्वभाव और 
रुचियों के अनुसार इन्हें सम्मान और 
. श्रद्धापूर्वक दान और दक्षिणा दी जाती है। 
इससे विपरीत इनसे व्यवहार करने पर ये 
कल्याण एवं विनाश करने वाली आत्माएं 
शीघ्र ही अप्रसन्न और असंतुष्ट हो जाती 
हैं। पर इन आत्माओं को उनको इच्छा- 
नुसार उन्हें संतुष्ट और प्रसन्न कर दिये 
जाने पर मनुष्य को किसी विपत्ति का 
सामना नहीं करना पड़ता । व्यापारी वम. 
प्रायः अपने हर जोखिम और संकट को सह 


गुह, राजप्रासाद के छोटे-बड़े प्रारूपों में बने 
इन घरों में पूजा ऋरने के उपकरण और 
सामग्री ही नहीं, बल्कि सांसारिक आवश्य- 
कताओं से संबंधित फर्नीचर, वर्तन आदि 
आवश्यक वस्तुएं भी रखी रहती हैं। मनुष्य 
तथा जीव-जतुओं को मूर्तियों से ये घर 
सजे रहत हैं। इन घरों को फल-पत्तियों 
आर झंडियों से सजाया जाता ऑर यहां 
तक कि स्वणं या पीतल से भी बोन घरों 
की किनारियों को मढ़ाकर उन्हें अलंकृत 
किया जाता है। 
इन घरों को जब-तब आनन-फानन में 
यहां-वहां नहीं बना लिया जाता है । न ही 
यह मनुष्यों के गृह निर्माण के समान आसान 
कार्य है । इंन भवनों को योजना, निर्माण का 
मूटूर्त, निर्माण सामग्री को निश्चित करने 
के लिए विशेष पुरोहित निर्धारित किया 
जाता है । यह आवश्यक है कि वह पुरोहित 
धार्मिक अनुष्ठानों की पारंपरिक रीतियों 
आर विधानों में पारंगत हो । उसे इहलोक 


और परलोक को गहरी जानकारी हो । 
. उसे यह मालूम होना चाहिये कि आत्माओं 
*को रुचि या इच्छा क्या है? थाईलैंड के 
कट्टर धार्मिकों की ऐसी मान्यता हे कि यदि 
आत्माओं के घर को किसी गलत दिशा 
या अनुचित ढंग से बना दिया गया तो 
आत्माएं उसमें आकर नहीं रहतीं। इन घरों 
'नवनीत 
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सकने और टालने के लिए, सफलता व लाभ 
की आशा से इन आत्माओं को विधिवत . 
पूजा करता है । श्रेष्ठ और अच्छो आत्माएं, 
भी तीन तरह की होती है-आकाशगामी 
देवी आत्माएं, जो देवताओं की भांति 
अद्भुत शक्ति वाली होतो हैं इन्हें बुद्ध या 
सत्‌ गुण या अरहंत' की कोट में रखा 
ड अर 





RSIS 


~ 
tes 
A | 

pi 
2 


४ 
~ =! te IN ७ 
Par eT: 
7:४५ ०५५५५५६7१० शश 
भर SR SITS £ 


क <) he छ हु 4 र क 
२ A € १“. A 
3: ७ २४:४४ sr Eo 
Se IN ४ (8.८. के ४7" क 
Done es (७०३० ह 





-< 
५) he 
बट ४ > ६४४: 
le 
८८२ NT 


थाईलड में आत्माओं के घर का चित्र 


जाता है । इसके अतिरिक्त राजाओं ओर 
मनुष्यों की वृत्ति वाली ये आत्माएं रजस 
एवं मस गुणों वाली कही जाती हूँ । ये 
सुरवर्गीय तीनों तरह की आत्माएं वाता- 
वरण में विचरण करती रहती हैं। 

थाईवासी इन आत्माओं की स्तुति 
आराधना किसी कार्य के शुभारंभ और 
सफलता के लिए अपनी पारंपरिक धामिक 
रीतियों एवं तंत्र यान के नियमों के अनु- 
सार करता हे । 

याई समाज में दैवी आत्माओं के अति- 
रिक्त भूत-प्रेत एवं अलौकिक दिव्य कोटि 
की आत्माओं के अस्तित्व में भी विश्वास 


किया जाता है एसी आत्माओं के विषय में 
उनका विश्वास है कि ये वैसे तो स्वभाव से 
दयाल आर-कृपाशील होतो हैं, कितु किन्ही 
कारणों से इनके अप्रसन्न होन पर फसल 
नष्ट हो सकती है, अकाल या सूखे के चपेट 
में सारी धरती आ सकती है तथा अन्य ' 
प्रकार की दैहिक, दैविक विपत्तियों का 
सामना मनुष्यों को करना पड़ सकता है । 
छोटे बच्चों को ये खा सकती हैं। इसीलिए 
इन आत्माओं को पृथ्वी का संरक्षक फा 
वम काओथी' कहा जाता है । य आत्माएं 
मनष्य को आंखों से दिखायी नहीं देती, 
इसीलिए ये जंगलों, गुफाओं और सघन 
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वृक्षो में रहती हैं । 


चा 


® 
. 


थाईवासिथो का ऐसा विशवास है कि 
ये संरक्षक आत्माएं अपने स्वभाव एव 
कार्यों के अनुसार नौ तरह की होती हैं, 
जो पृथ्वी पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर 
नियुक्त हैं-आवास या घर की संरक्षक, 
सेनाओं के किले, द्वार, सीढ़ियों को संरक्षक, 
पालतू जानवर जैसे गाय, बेल, भैस, भेड़, 
कुत्ता आदि की संरक्षक; रसोईघर की 
संरक्षक;' भंडार-गृह की संरक्षक, नववधू 
के कक्ष में संरक्षक, जंगल-पहाइ-खेतों की 
संरक्षक, मंदिर एवं धार्मिक स्थानों की 
संरक्षक, सीमावर्ती नदियों, वागो एवं 
उपवनों की संरक्षक । इन सभी संरक्षक 
आत्माओं में से केवल घरों की संरक्षक 
` आत्माओ का ही स्थायी 'घर' बनाया 
जाता है तथा अन्य आत्माओं का समय 
और आवश्यकता के अनुसार आह्वान कर 
उनके लिए अस्थायी घरों की व्यवस्था 
की जाती है । 

थाईलैंड के बॅकाक जैसे बड़े नगरों में 
भी कहीं-कहीं इतने अधिक प्राचीन एवं 


[_] 


... प्रसिद्ध आत्माओं के घर हैं, जिनमें सैकड़ों 
__ वृषो से पीढ़ी दर पीढ़ी मनौती करती 
आयी हैं। 

 _ मनोती पूर्ण हो जाने पर वे पीढ़ियां 
' आत्माओं के घरों के लिए सेवक, हाथी, 
घोड़े, बेल, भैस, मिठाइयां एवं अन्य 
अकार के भोज्य पदार्थों को भेंट में 
ऐसे अवसर पर संगीत-नृत्य का भव्य 


हळ. २ 
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चित्र: विनोद दुबे 
आयोजन इन आत्माओं के घरों के पास 
'किया जाता है । कुछ समृद्ध संपन्न व्यक्ति 
अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर ऐसी ही ` 
आत्माओं का एक और घर बनाते हैं । ऐसा 
न कर पाने पर कुछ व्यक्ति केवल इन 
घरों के आगे मूर्ति या सुविधापूर्वक प्राप्त 
होने वाली अन्य वस्तु को अर्पण करके 
मनौती मांगने और उसकी पूर्ण होने की 
आशा करता है । 
आत्माओंऔर उनके घरों में विश्वास रखने 
वाले थाई लोगों का इनमें विश्वास किन्ही 
विशेष तको पर आधारित नहीं है । क्योंकि 
बहुत समय से आत्माओं की सत्ता में विश्वास 
चला आ रहा हूँ, इसलिए आज के समाज में. 
भी विना विश्लेषण किये हुए यह विश्वास | 
व्याप्त है। -प्रणति, ९/२०९, सेक्टर ३, | 
राजेद्रनगर, साहिवाबाद, दिल्ली-५ 












मामिक कथा 


ममता 


प्रनचंद बाली 


लाच भवन के आंगण के विशाल चवूतरे 

* के एक कोन में खड़ा विपिन एकटक 
फाटक की ओर देख रहा था-पता नहीं मां 
ने आज देर क्‍यों कर दी ? उसका चेहरा 
मायूसी से सुखा जा रहा था। 

चबूतरा तीन ओर से मेंहदी की घनी 
झाड़ियों से घिरा था और वहीं से सर्पाकार 
सड़क प्रश्‍नचिल्लं की शक्ल बनाती हुई 
फाटक तक जाती थी । इस तंग सड़क 
के दोनों ओर ऊंची फूलदार झाड़ियां थीं । 
चबूतरे के एक ओर खुला मैदान, था जिसके 
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चारों तरफ पेड़ थे । अनेक माताएं अपने- 
अपने वच्चों के साथ जहां-तहां बैठी थीं । 
वह इतवार का दिन या, सप्ताह में एक 
दिन, जब वच्चों के माता-पिता इत्यादि 
उनसे वहां मिलने के लिए साधारणतया 
आ सकते थे। 

क्या वात है, विपिन, तुम्हारी मां 
अभी तक नहीं आयी ?' अरुण ने पीछे से 
आकर पुछा । ' 

'पता नहीं क्या हुआ ! आज मां ने क्यों | 
देर कर दी?' विपिन की आवाज का 
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रुआसापन अरुण को छू गया, परंतु अरुण 


कुछ निश्चित न कर सका । विपिन मूति- 


वंत फाटक की ओर निहारता खड़ा रहा, 
उसकी कल्पना के सामने वह दो मील लंबी 
सड़क थी, जो उसके घर के नजदीक से शरू 
होकर वाल-भवन के गेट तक पहुंचती थी । 
कई टड़ी-मेढ़ी गलियों से गुजरकर यह 
रास्ता एक लंबी, सीधी सड़क से मिलता 


_ था। इस सड़क के अंत में एक मोड़ था और 


उस मोड़ के नजदीक ही था यह वाल- 

जो देश के हिसार दर 
लोगों के वच्चों के लिए चलाया जा रहा 
था । मा इस सड़क पर ही कहीं होगी' 
विपिन सोचने लगा, आज घर से ही 
देरी से निकली होगी; हो सकता है नीलू 


को बुखार हो या बंटी कहीं इधर-उधर 
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` भटक गया हो तो उसे ढूंढकर घर लाने मे 


ही समय लग गया हो।' इस तरह विपिन 
अपने से छोटे भाई और बहन के विषप्र में 
सोचने लगा । उसके पिता-का देहांत विभा- 
जन के पूव ही हो गया था और विभाजन 
की विभीषिका से बचकर निकल पाने की 
कहानी भी व्यथापुर्ण थी । विपिन मां के 
लिए भी बहुत चितित रहता था और भले 
ही वह उम्र में अभी दस ही वर्ष का था, 
वह अभी से सोचता था कि बड़ा होकर 
अपनी माता और भाई-बहन की देख- 
भाल करेगा । 

अंततोगत्वा मां ने गेट के भीतर प्रवेश 
किया। उसकी नन्हीं काया सिर तक सफेद 
धोती से ढकी थी । विपिन अपने स्थान 
से तभी हिला जब मां चवूपरे के नजदोक 
पहुंची । चवूतरे की सोढ़ियों से नीचे 
उतरकर वह उसके गले से लिपट गया । 

'आज इतनी देर क्यों की ? 

मां कोई उत्तर नहीं देती । दोनों फूलों 
की एक झाड़ी की ओट में बैठ जाते हैं; 
विपिन मां की आंखों में देखता है; मां का 
गला रंधा था । 

आज कुछ लायी नहीं ?' विपिन को | 
कुछ समझ में नहीं आ रहा था । इतने में 
ही ममता के आँसुओं का ज्वार फूट पड़ा। 

क्यों रो रही हो, मां ?” नन्हे बालक 
का मन चीत्कार उठा और वह पुनः मां | 
के गले से लिपट गया । 


दिन भर के काम निवटाकर ममता बेटे 


F 





. को मिलने के लिए घर से निकली थी, एक 
. सप्ताह की प्रतीक्षा के वाद । एक कंपड़ में 
| लिपटा मीठे चावलों का कटोरा दायें हाथ 
| में ऊपर थालो की तरह उठाये वह चली जा 
| रही थी। शाम के पांच वजे के लगभग का 
| समय था। 

| ` कई टेढ़ी-मेढ़ी गॉलियों को पार करके 
वह उस लंवी, सीधी सड़क के कितारे- 
| किनारे चल रही थी; वीतता जा रहा 
| प्रत्यक क्षण उस की आतुरता को बढ़ा 
| रहा था; उसकी चाल में स्फूर्ति थी। वहां 
| से गुजरते अनेक लोगों ने उसे हर रवि- 
| वारको इसी तरह जातेदेखाथा। | 
अचानक एक चील ने झपट्टा मारा; 


एक सेनापति चीन के दार्शनिक 
| जाते ही पूछा-स्वर्ग और नरक 
| नानुशिगे ने उसका परिचय 
संत हंसे और बोले-“शकल तो आपकी 
सुनते ही वह लाल-पीला हो ग 













. होकर रहेगा । 


Ne 
हो गया । वह्‌ घर लोट आया । 


म्द 


ब “५ ब 
| - 
कु 


(य 
क, 


| ' खींच ली और सिर काटने पर उतारू हो गया । 
I नानुशिगे ने फिर हंसते हुए कहा-'तो तुम्हारे पास 
| लोहे की है? क्या इस पर धार भी चढ़ी है और अगर है 
| द्वम-खम भी है कि मेरी गदेन काट सको ? 
E सेनापति आपे से बाहर हो गया । हाथ कान 


= ७ | ख्य उन्होन ( 
नानुशिगे गंभीर हो गये। उन्हीन कहा- 


.. योढद्ठा ठंडा पड़ गया | उसने तलवार 
सांस खींचते हुए कहा-दिखा, यही है विवेकशी 


कटोरा पल भर में सड़क पर छितरा गया 
और गुड़ के साथ पकाये गये भूरे चावलों 
का दाना-दाना मिट्टी में बिखर गया । 
चील बड़ी देर से घात लगाये थी, परंतु 
ममता को इसकी चेतना नहीं थी; वह 
सामने देखंती हुई चल रही थी! उसन हत- 
प्रभ, ऊपर-नो चे देखा, उस हवाई दानव को 
दो-एक बार कोसा, और कटोरे को उठाकर 
कपड़े में लपेट लिया । उसके मन में आया 
था कि वहीं से लौट जाये : खाली कटोरा 
लिये वच्चे से कैसे मित्रेगी ? परंतु यह 
सोचते हुए भी उसके कदम आगे हो बढ़ 
रहे थे । -४३ मनाली-१ बी, 
एवरशाइन नगर; सालाड (प.), बंबई-६४ 


७७ 


क नानुशिगे के पास जिज्ञासा लेकर गया । उसन 
के बारे में समझाइये । 

पूछा तो अतिथि ने अपने को सेनापति बताया । सुनकर 
की भिखारी जैसी है, सेनापति तो आप लगते नहीं । 
प्रा और अपने अपमान से उत्तेजित होकर तलवार 


तलवार भी है? क्या सचमुच  . 
तो तुम्हारी कलाइयों में इतना... 


'पने लगे। प्रतीत हुआ कि उसका तार 
योद्धा, यही हे नरक, जिसकी बात तुम 
नानुशिगे ने ठंडी 


म्यान में कर ली । इस पर नानुशि 
लता का स्वगे ४ जिज्ञासु का समाधान 
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-बुजेश कुमार गुप्ता | 


\ 


रचनार्धामता 


~ 


A घे RQ ७. हा कै 


प्रस्तुति : सुखबीर - 


फास्वा सागा (फ्रांसोसो लेखिका) : . थीं । मुझे यह वात असम्भव-सी लगती थी 
जत मै अठारह वर्ष की थी, तो मैंने कि मैं लिखती नहीं ह । मुझे यह वहुत बड़ा 
के अपना पहला उपन्यास, बोंजोर कारनामा लगता था कि आदमी डाकुओं के 
विस्त' लिखना शुरू किया था । वस, शुरू किसी गिरोह के साथ भाग जाने के वजाये 
कर दिया था। मेरे मन में लिखने की वडी पैरिस में रहे और उपन्यास लिखे । 
आकांक्षा यी । साथ ही मेरे पास खुला , उपरोक्त उपन्यास लिखने से पहले 
१ समय भीथा। मेन अपने आप से कहा, मेरे मन में केवल एक पात्र के बारे में विचार 
यह एसा काम है, जो मेरी उम्र. की वहुत- था-एक लड़की के वारे में। वाकी जो कुछ 
सी लड़कियां करने लगती हैं, लेकिन मैं दिमाग में आया, वह कलम हाथ में लेने के 
इसे खत्म नहीं कर सकूंगी।' उस समय मैं वाद ही आया। लेखन-प्रक्रिया में ही मेरे 
साहित्य या यि समस्याओं के वारे विचार जन्म लेते हैँ। यह उपन्यास मैंने 
च रही थी, वल्कि अपने वारे में दो या तीन महीनों में लिखा था, और 
हश स ह परी 
= Sh ण की 
ड मैं हर हालत म उपन्यास पुरा करना अलग थी । र मं मैने यी 
चाहती थी । मैं कभी भी किसी और काम छोटी टिप्पणियां ली थीं bo 
म छाट टिप्पणियां ली थीं, और फिर दो 


हा नि द पूरा कर लिया _ वह बड़ी तेजी से आगे बढ़ा था । जव कोई 

is 22 । भुझ उपन्यास व्यक्ति विशेष कार्यक्रम के अनसार लिखने 

हब क. य _, काफेसलाकरले, और उस पर डटा रहे 
_ सोचा था । मैंने ढेर वीहि र कस वा ह त्य 

* केम मरा अपना यह अनुभव है । (अ 

८८ ` मई _ 
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ताराशंकर बंचछोयाध्याय (बंगाली 
लेखक) : 

न १९२९-३० में जब मैंने साहित्य 

का रास्ता अपनाया, तब तक बंगाल 
के अन्य साहित्यकारों की तरह मैं भी 
मरने के बाद अपनी चिता पर मठ बनाये 
जाने की कल्पना किया करता था । उस 
समय बंगला साहित्यकारों की काफी वड़ी 
संख्या थी । रवीन्द्रनाथ ओर शरतूचन्द्र 
तो थे ही, साथ ही लेखकों की एक नयी 
पीढ़ी भी सामने आयी । इस पीढ़ी के हाथ 
में नयी भावनाओं का धुंधले-से रंग का 
झंडा था। वह बगावत का दौर था। रवीन्द्र- 
नाथ के घर पुरानी और नयी दोनों पीढ़ियों 
के लेखकों की बैठकें होतीं और वाद-विवाद 
चलता । 

उन दिनों मैं राजनीति में था । एक 
= दिन मैंने अपनी एक कहानी, 'रसकली यू 
` ही शौक के तौर पर 'कल्लोल' नामक 
पत्रिका में छपने के लिए भेजी। इस कहानी 
के लिखे जाने का भी एक इतिहास है। एक 
पत्रिका में छपी शैलजानन्द और प्रेमेन्द्र 
मित्र की दो कहानियां मुझे वहुत अच्छी 
लगी थीं । उन्हें पढ़कर मेरे मन में कहानी 
लिखने की प्रेरणा जगी थी । सो, मैंने 
कहानी लिखी और कलकत्त की एक वहुत 
| बड़ी पत्रिका को भेज दी । लगभग आठ 
| महीने तक कहानी पत्रिका के दफ्तर में 
| पड़ी रही। तब एक दिन मैं खुद ही दफ्तर 
| जाकर -कहानी वापस ले आया. और 
` कल्लोल' को भेज दी । उसके बाद मैंने 


Er 


य 


> मे 
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एक नाटक लिखा और जैसे-तैसे करके उसे 
कलकत्ता के रंगमंच के प्रधान तक पहुंचाने 
में सफल हो गया। लेकिन उसने उसे बिना 
पढ़े ही वापस कर दिया। और मैंने वह । 
नाटक आग के हवाले कर दिया । 
आखिर सन १९२९ में “रसकली 
कहानी 'कल्लोल' में छपी। दो महीने वाद | द 
मैंने एक और कहानी लिखकर भेजी । 
इन दो कहानियों से ही में देहाती जीवन के 
लेखक के रूप में प्रसिद्ध हो गया । तब 
कई अन्य पत्रिकाओं की ओर से कहानियों 
की मांग आयी। फिर तो कई पत्रिकाओं म॑. 
मेरी कहानियां छपने लगीं । 
ए. जे. औमिन (अंग्रेजी लेखक) : 
मे तेतीस वर्ष का था और लंदन में 
डाक्टर की हैसियत से काम कर 
- {हदी डाइजे 


रहा था। पेट में फोड़ा हो जाने के कारण 
मुझे छह महोने के लिए एक पहाड़ी 
इलाके में जाकर आराम करना पड़ा । 
वहां गये अभी एक सप्ताह ही हुआ था 
में बुरी तरह उकता उठा। मुझे पूरा आराम 
करने के लिए कहा गया था । समय काटना 
मेरे लिए सवसे वड़ी समस्या थी। 

उस निराशाजनक स्थिति में, लगातार 
यह सोचते हुए कि क्या करूं, एक दिन 
अचानक मुझे एक बात सूझी । कई वर्षों से 
मैं यह भ्रम पाले हुए था कि शायद कभी 
लिखने लगूंगा । मुझे लगा कि लिखने का 
इससे अच्छा मौका और कौन-सा हो सकता 
है । सो, मैंने एक' उपन्यास लिखने का 
फॅसला किया । तभी मैं पास के गांव में गया 


27: भोर दो दर्जन कापियां खरीद कर ले आया । 
ड Ee न अगले तीन महीनों तक मैंने लेखन के 


सिलसिले में न जाने कैसी-कैसी आत्म- 
पीड़ाएं सहीं । हां, मेरे दिमाग में उपन्यास 


र्ड का विषय विल्कुल स्पष्ट था-एक मनुष्य 
F के अहंकार और झूठे गव के दुःखान्त की 

कहानी । यहां तक कि मैंने उपन्यास का 
 , नाम भी सोच लिया था.। 


और नये सिरे से लिखने लगता । 
में उपन्यास लिख चुका, तो मुझे बड़ी 
उदासी महसूस हुई। मैंने खुद से पूछा, 'भला 


' मैं ऐसे काम में इतनी मेहनत क्‍यों कर रहा 


हैं, जिसके लिए मुझमें कोई योग्यता नहीं 
है? मुझे तो आराम करना चाहिये, अपनी 
शक्ति संचित करनी चाहिये, न कि इस 
प्रकार. समथ वरवाद करना चाहिये ।' 
इसी मानसिक स्थिति में मैंने उपन्यास 
के शुरू के अध्याय पढे, जो लंदन से मेरे 
सेक्रेटरी ने टाइप करके भेजे थे । मैं स्तंभित 
रह गया । ऐसी वेहुदंगी मैंने अपनी सारी 
जिन्दगी में कभी नहीं देखी थी। आखिर मुझे 
लगा कि यह पागलपन है । जो कुछ मैंन 
लिखा है और जो कुछ भी आगे लिखूंगा, व्यथं 
में समय गंवाने वालो बात है। सो, मैंन उस 
काम को वहीं छोड़ देने का इरादा किया । 


मैंने गुस्से में आकर सारे कागज इकट्ठे किये ` 


और उन्हे कड़े-ककंट के डिब्बे में फेंक दिया । 


उपन्यास से छुटकारा पाकर, या कहुँ | 


कि उस पागलपन से छुटकारा पाकर मुझे 
सन्तोष हुआ और मैं वर्षा की मन्द-मन्द 


फुहार में भीगता हुआ चल पड़ा । कुछ आगे 





Ee हे eis विषय Ae के जाने परश्रीमती आंगस के पति से मुलाकात 
EE पास और कुछ नहीं था । हुई । उन्होने मेरी ओर कुछ हैरानी से देखा। _ 
. श न तकनीक की जानकारी थी, न शैली जव मैंने उन्हें बताया 
. या शिल्प का ज्ञान था। साफ, सरल, स्पष्ट 
ट वाक्य लिखने में बड़ी कठिनाई होती थी | 
मैं अपने लिये हुए को बार-बार काटता ओर 








' सुधारता । इस काट-छांट से सारा पृष्ठ 
.. भर जाता । आखिर मैं उसे फाड़ डालता 
 नवनोत _ ९९ 
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/ “बेशक, आप सही हो सकते हैं, और मैं 


` गलत हो सकता हूं। . . . मेरे पिता ने सारी 


उम्र इस दलदली जमीन को खोदा था और 
इसे चरागाह नहीं बना पाये थे । मैने भी 
जिन्दगी भर इसे खोदा है और इसे चरागाह 
नहीं बना पाया हूं।' उन्होंने कुदाल पर पांव 
रखा । 'खोइन से मैं रह नहीं सकता हूं। मेरे 
पिता जानते थे और मैं भी जानता हूं कि 


अगर काफी खुदाई की जाय, तो यहां 


चरागाह वन सकता है ।' 
मैं भीगा हुआ उसी गुस्से की हालत में 


| वापस आया । कूड़े-ककंट के डिब्बे में से 


मैंने अपना उपन्यास निकाला और रसोई में 


| जाकर उसे चूल्हे पर सुखाने लगा। फिर, मैंने 


उसे मेज पर पटका और एक' नये जोश के 
साथ काम करने लगा । अपने मनोरथ की 
पूति के लिए मैं काम में डूब गया । 
तीसरे महीने के अन्त में मैंने उपन्यास 
पुरा कर लिया । उस समय मैंने जो राहत 
की सांस ली, उसका वर्णन नहीं कर सकता । 


` मेने उपन्यास एक प्रकाशक को भेज दिया 


और उसके वारे में भूल गया । 

जो उपन्यास ('हैटसं कैसल') मैंने फेंक 
दिया था, वह छपने पर एक 'बुक-क्लव' 
द्वारा चुना गया। उसके आधार पर नाटक 
लिखा गया। उसे धारावाहिक रूप से छापा 
गया । उसका उन्नीस भाषाओं में अनुवाद 
हुआ। और वह हालीवुड द्वारा फिल्म के 
लिए खरीदा गया । उसको लगभग तीस 
लाख प्रतियां बिकीं । उसने मेरी जिन्दगी 


` का रुख ही बदल दिया, और मैं वह कुछ वन 


नह के दीपक 
खिड़कियों से 
अव थकी 
पलक हटा लो, 
दूरियों के ये अंधरे 
आज' गालो । 
गीत मेरे नाम के 
अधरों झुकंगे 
शाम से बोझिल 
अकेले पल चुकेंगे, - 
हार पर तुम _ 
नेह के दीपक जला लो। 
फूल-से 
सहका करेगें ये उजाले 
छूट जायेंगे 
अमा के रंग काले, 
खिलखिलाती- 
याद का सिंदूर डालो । 
-हरीश निगम 
-१३७|२३, चौया रास्ता, धवारी, 
संतना-४८५००१, म॑. प्र. 
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गया, जिसको मैंने कभी कल्पना भो नहीं 


की थी । अगर वृद्ध आंगस मुझे दृढता का. 


पाठ न पढ़ाते, तो मैं शायद वह कुछ न 
बन पाता, जो आज हूं-एक लेखक । 

-संन एंड सी, वरसोवां रोड, 

बंबई-४ ०००६१ 
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पाति हे तिं परिणामों एर एक बजा 
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0 सुरश उपाध्याय 


लर क 
| जो र गे सुलभ है अस्तित्व को कायम रखने अथवा वचाने के 
संदोषदायी है वहीं आज की 2228 ता म गा होती है न सम्मेलन 
ः र - बुद्धिजीवियों की गोष्ठियों एर ग 
| शील दुनिया में सर्वाधिक उपेक्षित और म व > ठक 
ग है । आदमी ने प्रकृति और नाएं रेखांकित को 
ड रश आइंबरपूर्ण 9 संसाधनों क छद्म, कृत्रिम और आदमी के अस्तित्व 
मछ 2 रत के आवरण. से चिन्ह लगते जा रहे 
` ` तरुन बौर सनातन हः शाश्‍वत, करने की पहल पता 
न ड Ri का पता लगा सकना _ हमारे एक मित्र का घर उस सड़क पर 
£ पहत को. शु पी टैजो बन वे ट्रैफिक” के लिए है और जो 
. अगति के परचम लहराने की जे रॉदकर आगे वढ़ती-बढ़ती शहर के वाहर निकल 
विकसित की है, वहीं आज परंपरा जाती है। मित्र महोदय को “वन थे कि 
; है। बड़ी गभीरता के साथ पुछा, सुरेश भाई, 
कि कि. आत मेरी समझ में विल्कुल नहीं आती 
या अ रग से आदमी की इतनी अचा सव मेरे हो चू मद-ओरत सबके 
प क्षमताएं वर्श दी है “° गरे ही घर के सामने की सडक 
. और मानवतावादी दृष्टिकोण a म की ओर भागे क्यों चले नाह 
म शुद्र कोट-पतंगो से भी गया वीता सिद्ध ट: सव शहर को खाली किये जा रहे 
_ होचुका है। आज का आदमी ˆ हं। महीनों हो गये भाई साहे 
से इतना आगे आदमीयत मजाल कि कोई मन ला 
i द निकल गया है कि जहां से और उ कोई एक भी वापस लौटा हो। 
' बल्कि असंभव इ निए गि ही नहीं, ये है कि इस बीरा आय की बात तो . 
ह असंभव हो चुका है । आदमी के क “त वीच शहर की आवादी घटने | 
i बजाय बढ़ी ही है।? { 
हू | जज र न ट । ९२ ` मई 
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मित्र महोदय की शंक्रा का समाधान तो 
मैने उन्हें बन वे ट्रैफिक के अर्थ बताकर 
कर दिया, लेकिन इसी प्रश्‍न के समानांतर 
एक सवाल मेरे मन में उठ खड़ा हुआ है और 
वो ये कि प्रकृति को पीछे छोड़कर पुरुष 
आखिर प्रगति के लिए शिखर पर और 
वयो कर पहुंचना चाहता है? इस समूची 
सुष्टि का निर्माण ही जव पुरुष और प्रकृति 
के संयोग और सामंजस्य के कारण संभव 
हो सका है तो पुरुष की प्रकृति के साथ यह 
एहसान' फरामोशी आखिर क्यों. हैं? एक 
सामान्य औरत जब अपने पति की बेवफाई 
भोर सीत के सहअस्तित्व को कभी और 
कत्तई सहन नहीं कर पाती तो सर्वंशक्ति- 
मान, शाश्वत और सनातन प्रकृति गपने 
पुरुष को पराई आगोश में वयोंकर जान 
देगी ? अपनी दृष्टि, हावभाव और संकेतों 
के माध्यम से वह वरावर अपने पुरुष पुरा- 
तन को टेर रही है, बुला रही है, लेकिन 
आदमी को कहां है फिक्र इन सब वातों और 
संकेतों की ? प्रगति के तीखे और तल्ख 
तिलिस्म का तरन्नग उसे.मदहोश ओर 
मोहांध बनाये हुए है । 
आदमी अपनी प्रगति के सर्वोच्च सोपान 
पर पहुंच चुका है, इसके बाद भी अगर वह 
आगे बढ़ने की, प्रगति की अंधी दौड़ में 
शामिल होता है तो निस्संदेह शिखर के उस 
| पार उसे लड़खड़ाकर, गिरकर, लुढ़कते- 
| लुढकत तराई में पहुंच जाने के लिए भी 


हे । अतएव सारी दुनिया के सामने आज' 
आदमी के अस्तित्व का सवाल ही दम 
तोड़ता नज़र आ रहा है। लुढ़कते गिरते- 
पड़ते -तराई तक पहुंचने के पुर्व ही उसके 
अस्तित्व के परखचे. उड़ जाने वाले हुँ। 
जहां से उसकी विकास यात्रा की शुरूआत' 
हुई थी, वहीं पहुंच जाना है उसे । आदमी 
अगर वहां घायल या अधमरा, होकर भी 
पहुंचे तो भी प्रकृति का सामंजस्य उसके 
हताश और हारे हुए मन को हुरा-भरा कर 
सकता है, लेकिन प्रगति ने क्योंकि पुरुष 
को वे गगनचुंबी सर्वोच्च ऊंचाइयां वर्श 
दी हूँ, जहां से गिरने की कम से कम सजा 
मौत या अस्तित्वहीनता ही है। आदमी 
के अस्तित्व के आगे इतना वड़ा प्रश्‍नचिन्ह 
तो संभवतः राम या कृष्ण के समय हुए 
महायुद्धो में भी नहीं लगा था । शस्त्रों की 
अपनी सीमाएं और संहिताएं भीः निश्चितं 


और निर्धारित थीं उस काल में, लेकिन . 


हमारी आज की दुनिया को शस्त्र संबंधी 
उपलब्धियां तो ऐसी निस्सीम, निरंकुश, 
भयावह और प्रलयंकारी हूँ कि जिनके 
समूचे उपयोग के वाद पृथ्वी फे स्थान पर 
धुल ओर धुएं का एक विशालकाय बवंडर 
शष रह जाने वाला है । जी हां रूस और 
अमरीका के कंप्यूटराइज्ड अस्त्रागारों में 
एसे-एसे अण्‌-परमाणु प्रक्षपास्त्र हैं, जो 
समूची पृथ्वी में पायी ज्ञाने वाली जीवंत | 
धड़कनों को कम से कम सात बार नष्ट 


__ तेयार रहना चाहिये, लेकिन वैसी कोई कर देने की क्षमता रखते हैं । ँ 
| तेयारी आदमी ने अभी तक तो की नहीं प्रगति की इन पथरीली और प्रलयंकारी 
१९८९ ९३ हिदी डाइजेस्ट 
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उपलब्धियों के पीछे भागने से बेहतर तो ये 
है कि हम अभी भी प्रकृति की हरियाली 
को रोशनी के जगमंगात हुए मैदानों की 
तरफ अपने मन के घोड़ों का रुख कर दें। 
दो रास्ते हैं आपके सामने, एक वह जो 
आपको प्रगति के उस उच्चतम शिखर पर 
 , ले जाता है, जहां मौत अपनी मुहब्बत का 
-_____ दिलफरेव जालं फैलाये बैठी है और आपकी 
प्रतीक्षा कर रही है और दुसरा रास्ता वह 
जो आपको प्रकृति को उन हरी-भरी 
धघाटियों, वादियों, तराइयों में ले जायेगा, 
जहां जिंदगी अपनी समूची चेतना और 


चमत्कार के साथ आपको चेरी बनने को 
शरस्तुत हे । मेरे ख्याल से मेरी तरह आप 
भी तबियत तर हो जाने वाली इसी राह 
हः 5 के राहगीर होना पसंद करेंगे, जहां जिदगी 
की आत्मीयता अपनी समग्र तेजस्विता 


ओर तरशुम के साथ प्रकट होगी । ` | 
-आप स्वयं कल्पना कर देखिये और 


के चक्कर में पड़कर आप प्रकृति से दूर और 
निरंतर दूर होते जा रहे है। नदियों को 
न रोक देने या जंगलों को काट देने से हम 
समझ रहे है कि हमारी प्रगति हो रही है, 
कितु वस्तुतः यह एक छल है, फरेव है, 
तमाशा है। असामयिक और अकाल मृत्यु 
की तरफ जाने वाले हजार-हजार रास्ते 
` आपने खोज लिये है, लेकिन बीसवीं सदी 
= के इन समापन वर्षों तक जिंदगी की हरित 
= भूमि का साक्षात्कार करवाने वाली एक 
छोटी सी पगडंडी भी आप नहीं ढूंढ़ पाये 
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' अंदाज लगा लीजिथे कि विध्वंसक प्रगति 


९४ 


हैं। गारंटी के साथ आपको मृत्यु के मुख 
में केल देने वाले राजरोग आपकी प्रगति- 
वादी सभ्यता की खिल्ली उड़ा रहे हैं । प्रति 
वर्ष एक दो ऐसे मारक-संहारक रोग आपके 
सफर के साथी के रूप में एड हो जाते न 
जुड़ जाते हे। अभी हाल ही में जो जुड़ा 
है उसका तो नाम ही एड्स है । आप कहां- 
कहां किस-किस बीमारी पर हाथ लगायेगे, 
मृत्यु का देवता वहुरूपिया है, प्रगति के 
किसी भी मुकाम पर वह आपका रास्ता 


: छेंककर खड़ा हो जायेगा । अस्त्र-शस्त्र के 


निर्मम निर्माताओं से हमारी ये विन्न 
अपील है कि वे जिंदगी के लिए भी तो 
एकाध ठौर-ठिकाना तलाशें । आपकी 
जिंदगी को बनाना जितना कठिन और 
असंभव है, उतना ही सरल और संभव है 
आपकी मौत को वुलाना, शायद इसीलिए 
लोग-बाग सरल-संभव कामों को अंजाम दे 
रहे है। आप प्राकृतिक संदर्भो से जितने 
टूटते जायेंगे, मृत्यु के उतने ही नजदीक 
पहुंचते जायेंगे। जिंदगी से जुड़ना चाहते हैं 
तो अनिवार्य रूप से आपको प्रकृति के पहलू 
में लौट आना पड़ेगा। 

प्रगति की जितनी भी प्रतियोगिताएं- 
प्रतिस्पर्धाएं हमारी आज की दुनिया में चल 
रही है, वे अंततोगत्वा हमारी ही अकाल 
मृत्यु की तैयारियां है अतएव वाज आइये 
एसी परवान चढ़ रही प्रगति से और अभी 
भी समय है कि प्रकृति की हरी-भरी उप- | 
तयकाओं की तरफ अपने रथ को मोड़ दें, 
वही प्रकृति जिसके सामंजस्य और साच्निघ्य 
ह रि 


८ 


क! 










ने आपको जन्म दिया है, वही प्रकृति जो 
अनादिकाल' से पुरुष की जीवन संगिनी 
अर्धांगिनी रही है, वही प्रकृति जिसके 
| मूल तत्वों ने आपको और आपकी पृथ्वी 
| के पवित्रतम प्रवाह को सिरजा है । आज 
हमारी प्यारी और घ्राणदाथिनी पृथ्वी तक 
| का अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है, प्रकृति 
| की ओर आपको वापसी इस आसन्न संकट 
| से आपको और आपकी पृथ्वी को बचा 
| सकती है। यदि आपको अपना अस्तित्व 
| वनाये रखना है तो निश्चित रूप से और 
अनिवार्य रूप से आपको 'क्षिति जल पावक 
| गगन समारा -से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि 
| इनसे जुड़े विना आप अपनी जिंदगी को 
| जन्नत का स्पशं देना तो दूर उसे जहन्नम 
बनाकर रख देंगे । 
| आदमी के अस्तित्व की संभावनाओं को 
| बढ़े सहज और सार्थक ढंग से रेखांकित करते 
| हुए आचार्य श्री रजनीश ने जो वात कही 
| है, उससे ज्यादा सटीक सत्य कम से कम 
| भेरी दृष्टि में तो अभी तक नहीं आया है, 
| भहा तक हम जानते हुँ, केवल यही 
| {ध्वी हरी है, केवल इसी पृथ्वी पर फूल है 
|. मे हैं, दरख्त हूँ, नदियां हैं, पहाड़ है, 
जगल हैं 
केवल इसी पृथ्वी ने गौतम बुद्ध जैसे लोगों 
जन्म दिया है, केवल इसी पृथ्वी पर 
दे ज गाते हे, लोग हैं जो नाचते हैं, 
गहे जो प्रेम करत हैं। पूरे ब्रह्मांड में 
ले यही एक मात्र स्थान है, जहां लोग 
९८९ 
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सत्य की खोज करते हैं। इसे नष्ट करना | 
ओर वह भी विना किसी खास कारण के 
एमी निपट मूढ़ना है कि मैं नहीं सोचता कि | 
तीसरा विश्व युद्ध होगा । 

कहन का तात्पर्ये यह कि पुरुष का प्रकृति 
से लगाव ही एक ऐसा रास्ता है, जो पथ्वी 
को और समूची मानवता को नष्ट और 
नेस्तनावृद होन से वचा सकता है, अन्यया 
विध्वंसक. प्रगति के तरकश तो तैयार हँ _ 
तवाहो के श्री गणेश के लिए, एक बटन | 
दवाने भर की देर है। नट 

आदमी की प्रगति तो सुख, शांति, 
और सामंजस्य के लिए होनी चाहिये न 
कि बैर, वर्चस्व, बरबादी और विरोध के 
लिए । प्रगति की एंसी प्रवृत्ति को त्यागे 
विना आपको प्रकृति के प्रांगण में पहुंचने ht 
का पासपोर्ट नहीं मिल सकता । प्रकृति के _ 
हर आश्रय और उपादान से दर होता जा _ 
रहा है आदमी और यहीं उससे गलती हो प 
रही है। हालांकि यह वात सही है कि उसने _ 
चांद को छ लिया है और अन्य ग्रहों में _ 
मानवीय जीवन की संभावनाओं का पता | 
लगाने को निरंतर प्रयत्नशील है तोंभी 
अपनी पृथ्वी पर ही अस्तित्व की लडाईलडू 
रहे मानवीय द पलायन कर जाना लि 

को समझदारा ट्र र 
pes लोग हं इस दुनिया में जो ह 
और सूर्यास्त के नयनाभिराम दृश्यों का 
देखने के लिए नित्य और निरतर बचन "ह 
द? घटते ओर बढ़त चद्रमा क्यों छा 
हमारे प्राण और आत्मा में प्रवेश क्या पी | 
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करती ? आकाश के तारों को आकाशगंगा 
में नहाते कितने लोग देख पात है? पहाड़ों 
का प्यार हमें वन प्रांतरों की सैर क्यों नहीं 
करवाता ? नदी, तालाब, झील और झरनों 


` का झाग हमारी विध्वंसक मानसिकता में 


आग क्यों नहीं लगा देता ? 
ढेर सारे सवाल हैं जो नित्य और निरंतर 
उठते ही चले जा रहे हैं, लेकिन प्रगति के 
चक्कर में फंसे पुरुषों को अपनी प्रकृति के 
प्यारे उलाइनों को सुनने तक का समय नहीं 
है । कभी पेड़, पक्षी, पवंत और पानी के 
परिवेश में प्रवेश करके उसे देखो, समझो, 
महसूस करो तो आपका मन अपने आप 
इस प्राण लेवा प्रगति का कलेवा वनने से 
इंकार कर देगा । जव आपके सामने खड़े 
. आपके ही परिजन, पुरजन और प्रियजन 
वन चुके हों, तो दूसरे 
प्रहों के संदिग्ध मानवीय जीवन की खोज 
का औचित्य मेरी समझ के वाहर है। जब 
आप अपनों को अपना नहीं बना पा रहे हैं 
तो परायों को अपना बनाने की प्रवंचना में 
जयों उले हुए है? समय, शक्ति, प्रतिभा 


` किया और उनका आदर्श जीवन टुकड़े- 


रहा । यदि उस 


अन को कर का प्रयत्न 
तो एक ग्रंथ ही तैयार हो जाये। 


गभीर समुद्र के समान, 
को या तो वही जान 


[_] 


ड 


ओर परिश्रम की ऐसी बरबादी संभवत: 


'इंतिहास के किसी कालखंड में नहीं हुई । 


प्रकृति आपकी जिंदगी में सुरखाव के पर 
लगा देने को प्रस्तुत है, लेकिन आप? आप 
तो वस यही गाना गाते हुए पता नहीं किस 
दिशा में और क्यों बढ़े चले जा रहे हुँ कि 
दिल में छुपा के प्यार का तूफान लें चले ! 
हम आज अपनी मोत का सामान ले चले ! ' 
जिंदगी को शांतिमय, सुखमय और 
सुरुचिपूणं बनाने के लिए हमें जो इशारा 
गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर के माध्यम से 
मिला, दरअसल हमें उसे ही अपना आदश 
मानना होगा, तभी हमा रा अस्तित्व सुरक्षित 
रह सकेगा और तभी हम आनेवाली hs 

का स्वागत शांति निकेतनों' के माध्यम 
कर पायेंगे, वर्ना तो हमारा हिंदुस्तान 
अशांति, आपाधापी, असंयम, असंतोष, 
आतंक, अविश्वास, अनास्था और अनगंलता 
का केंद्र बन ही चुका है। हम किस मुंह से 
अपने आराध्य से यह आशीष मांगे कि 
'तमसो मा ज्योतिगेमय' --नभंदा चेतना 
संस्थान, होशंगाबाद, म. प्र. 


(पृष्ठ ७५ का शेषांश) रे 
सकता था जिसने उसे निमित किया था या ह: 


t 


फिर वह जो उसकी गहराई को नाप सका | 
पा । उस वारिध में कभी तूफान आये, 


कभी भंवर पड़े, पर उसने अपनी मर्यादा | 
अजुन यदि नभ में चमकते चांद-तारों के की र ड 


सीमा का उल्लंघन नहीं किया । 


“शासकीय क्या महाविद्यालय, _ 4 
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जूलिया मेरे वचपन का दोस्त था । 
हम दोनों साथ-साथ स्कूल जाया 
करते थे । जाति का हरिजन था इसलिये 
लोग उससे छुआ-छूत माना करते । उसका 
चाप हमारे ही गांव में किसानों के घर 
मजदूरी किया करता। वाप-बेटे दोनों पढ़ने 
और पढ़ाने के इच्छुक थे । जंगलिथा जथ 
भी स्कूल जाता, कहीं मास्टरजी तो कहीं 
स्कूल के सवर्णं लड़के उसे डांट-दपटकर 
भगा देते । मुझे यह सब अच्छा न-लगता । 
उसकी इस स्थिति पर न जाने क्यों मेरा 
बड़ा लगाव हो गया। अपने प्रति मेरा प्यार 
पाकर जंगलिथा मुझे अपना समझने लगा । 
आज भी हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त 
हैं । जंगलिया पढ़ नहीं पाया था । उसका 
चाप वचपन में ही मर गया था । इसलिए 
बेचारा वाप की लीक पर चलकर कहीं, 
इस किसान के यहां तो कहीं उस किसान 
के यहां काम करता रहता है। 
मैं शहर जाकर कुछ भी वन गया होऊ, 
'लेकिन जंगलिया और हमारे वीच में वही 


| दोस्ती है। ऊंब-तोच व छोटे-बड़े का कोई, 
| भेदभाव नहीं है। मेरे खेत पर भले ही काम 
९७ 
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करता हो लेकिन आज भी हम दोनों जब 
एक साथ होते है तो वीच में खाने की थाली 
एक ही होती है । वह घर मेरा हो या जंग- | 
लिया का | 
मुझे मालूम है, यह न मेरे परिवार 
वालों को पसंद है और न गांववालों को, 
लेकिन मेरा ध्यान इधर नहीं जाता । मुझे 
तो सिर्फ मेरा दोस्त सामने नजर आता है। 
` उसके भी तीन वच्चे हे और मेरे भी । 
मुझे ऐसा लगता है जैसे हम दोनों से भी 
वढ़कर इन बच्चों में स्नेह है। जैसे जंगलिया 
के अंदर किसी तरह का छल व दुराव नहीं 
है वैसे उसके बच्चे भी हैं। मैं जब उसके 
घर जाता हुं तो उसके वच्चे मुझसे इस तरह 
लिपट जाते हैं जैसे मेरा उनसे कई जन्मो 
का संबंध हो । मुझे ऐसा लगने लगता है 
जैसे मैं इन बच्चों को प्यार नहीं कर रहा 
बल्कि इनसे मुझे प्यार मिल रहा है। संच- 
मुच मैं उन क्षणों में अपने आपको भूल 
जाता हूं । हि क, 
इस बार जब मैं गांव लोटा तो काफी प 
अंतराल हो गया था । गांव भी बदला- _ 
ब्रदला नजर आ रहा था और लोग भी । _ 


हिंदी डाइजेस्ट 





सब अपनी-अपनी दुनिया के अलग-अलग 
मालिक £दख रहे थे । चारों तरफ शोर था 
लेकिन शोर के बीच एक भयानक चुप्पो थी। 
जिसके चेहरे में भय से पसीने की वृदे थीं । 
मां ने बताया-विहारी की हत्या हो 
गयी है । जंगलिया का नाम गवाही में 
पुलिसवालों ने लिख लिया है।' 
'किसने किया, मां ?' मेरा पूछना 
स्वाभाविक ही था । : 
'गातमजी के लड़के सुमेश्वर ने लेकिन 
देखा किसी ने नहीं है! मां की आवाज 
में कंपन था जैसे गौतम का डर अप्रत्यक्ष 
रूप से भी उसे भयभीत कर रहा हो ।.वैसे 
गोतम का परिवार पूरे गांव में काल के 
दूसरे रूप के-नाम से जाना जाता था । 
9 हत्याएं करना व कराना उस परिवार का 
शोक था। मैं अचानक बोल उठता हुं” 
ठे ह 'जव देखा किसी ने नहीं है तो फिर 
_____ जेगलियाकोगवाही किसबातकी...?' 
उरे बेटा, धीरे से बोल । उनके आदमी 
इधर-उधर कान लगाये घूम रहे हे, मां 
दवी आवाज में बोली। | 
अच्छा मां, अव बता ।? मैंने धीरे से 
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देख रहा था । 


>> पछा । = 

है बिहारी मरते-मरते पुलिस से सुमेश्वर 
 कानामवतातागयाहै। | 

हि. लेकिन मां, जंगलिथा को वीच में क्यों 
2४ ण ? "मै झुझलाते हुए वोला । 

जी न ने ही तो पुलिस को सूचना 
 दीथी।' 

स्य प्रे गांव को मालूम था कि. जंगलिथा 


मेरा दोस्त है । वह मेरे पास सलाह लेने 
अवश्य आयेगा । जंगलिया आया लेकिन 
उसके चेहरे में एक छिया हुआ डर था। 
मुझसे भी वात करने में डर रहा था । उसे 
गांव ही हवा से डर लगने लगा था । बड़ी 
मुश्किल से उसको जवान खुली। | 

भैया, बड़ी मुसीवत में फंस गथा ह 
वह मुझे भैया संवोधित करता था । 

मुझे मालूम है।' 

अब क्या करू, भैया? कुछ समझ में 
नहीं आ रहा है। 

क्या तुमने बिहारी की हत्या होते देखा 
है ?” मैंने एक सपाट प्रश्‍न किया। 

हां, भैया, मैंने देखा है ।” वह तेज 
आवाज में बोल उठता है । लेकिन जैसे 
उसे कुछ ध्यान आ गया हो, सहम-सा जाता 
है। आने जब वह बोला तो उसकी आवाज 
में स्पंदन था-भैया, सिर्फ सुमेश्वर ने ही 
नहीं मारा, उसके पूरे परिवार वालों ने 
मारा है। उसके शरीर में भाला छेद-छेदकर 
मारा है । बिहारी तड़प-तड़पकर मरा है, 
भया।' 

जंगलिया की आंखें भर आयी थीं । वह | 
अपने आप में सिमटा जा रहा था । मुझे | 
भी कुछ सभझ्ञ में नहीं आ रहा था । आखिर 
जंगलिया को क्या सलाह दूं ? जंगलिया का 
पास बैठना मुझे भी डरा रहा था । उस पर 
कितनी सख्त नजर थी । उस पर फिजा भी 
पहरा दे रही थी । तभी तो गौतम का बड़ा 
लड़का मभू मेरी ओर आंखें फाड-फाडकर ण 
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'इस बार बहुत दिनों वाद आये, पंकज ।' 
उसका पहला प्रश्न था। जैसे उसका पूरा 
मंतव्य इसी प्रश्न पर छिपा हो । 

हां, इस बार काफी दिन बाद आ पाया । 
बच्चे तो आते रहते थे ।' 

मैंने सहजता से जवाब दिया था । 

हा, इस वार क्या न आते ?' उसकी 
आवाज में मुझे कुछ व्यंग्य दिखा । 

क्या मतलब ?” 

'दरअसल में यह सोच रहा था । जंग- 
लिया तुम्हारा बचपन का साथी है। पुलिस 
उस' पर गवाही देने के लिए जबरिया कर 


रही है ।' 

मैं क्या कहं, मन्नू भैया । मुझे तो विश्वास 
ही नहीं हो रहा है कि सुमेश्वर ऐसा कर 
सकता है।' 


मन्न जोरों से हंस पड़ा था, जैसे वह 
मेरे इस बात का मजाक उड़ा रहा हो । 

'मै कहता हूं सुमेश्वर ने हत्या की । और 
जंगलिया ने देखा । लेकिन अगर जंगलिया 
को अपनी जिंदगी प्यारी है तो वह कहेगा 
मैंने कुछ भी नहीं देखा । सिर्फ विहारी की 
लाश को देखा है ।' उसके चेहरे की क्ररता 
आवाज में उतर आयी थी । उसके मुंह से 
शब्द एसे निकल रहे थे जैसे तेजाब के छोटे 
उड़ रहे हों। 

बिह'री को जिंदगी तो नहीं रही, लेकिन 
अब जंगलिया की जिंदगी दांव में लग चुकी 


| थी। उस पर किस क्षण क्या घटित हो जाय 
__ फेछ कहा नहीं जा सकता था । बड़ी विड- 
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वना थी कि जिसके पक्ष में उसे गवाही देनी 
थी, वो भी उससे दूर रहने को कोशिश 
करते । जंगलिथा यदि विहारो के परिवार 
वालों से मिलने को कोशिश करता भो वे 
स्वयं कतरा जाते। जंगलिथा स्वयं उदास हो 
जाता । मुझसे पूछता, लेकिन मैं कुछ भो 
कहन में लाचार था । अगर यह कहा हूं 
कि तू सत्य से मुकर जा, तो सत्रे बड़ा 
कष्ट मुझे होगा । क्योंकि सत्य कमा छता 
नहीं। किसो को विश्वास हो ब्रा न हो 
लेकिन मैं जानता हूं सत्य को अनो अगज 
पहचान है । लेकिन फिर कया हो ? अगर 
कहता हूं, तू जाकर सच-पच कह दे । बोल 
दे इजलास में जाकर-इन स्ने उसके 
शरीर में भाला छर-छदकर हत्या को है। 
तो निश्चित रूप से जंगरजिया का परिवार 
जड़-मूल से नष्ट कर दिया जायेगा । 
बीत जंगलिया के ऊगर रहो थो और 
और पीड़ा से व्याकु मै हो रहा था । पूरा 
गांव गोतम परिवार से आतंकित या, लेकित 
एक जंगलिया ही ऐसा था जिव पुलिस 
को जाकर इसकी सूचना दी थी । सथ मुर्दा 
बने देख रहे थे ! जैसे सबको नसों में खून 
के स्थान में पानी बह रहा हो, सबको इच्छा 
है कि गौतम परिवार को ऐवी सजा मिन 
कि सारी जिंदगी विकलांग बतकर गुजार । 
लेकिन सामने कोई नहीं आना चाहता था । 
सबकी अपनो मजबूरी थो । न्याय के तराजू 
में जंगलिया को चढ़ाने को सबको मंशा थो 
तभी तो जंगलिय। बॉल उठा था- | 
'देखो न तमासा, भैया । अलाव सभी 


- यं 





तापना चाहते हैँ लेकिन इंधन' कोई नहीं 
बनना चाहता है ।' 

'जंगलिया, दुनिया इसी का नाम है।' 

'तो भैया, में क्यों भरूं ? सुमेश्वर को 
फांसी हो जान से क्या हमें गांववाले मजदूरी 
ज्यादा देने लगेंगे?! 

लेकिन जंगलिया, क्या तुम्हारे सत्य न 
बोलने पर गौतम परिवार अपनी आदत 
से वाज आयेगा?! 

जंगलिया मेरा मुंह देखने लगा । 


क 


YN 
BR 
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EE नहीं भया । शेर के मुंह में एक बार 
____ खून का चस्का लग जाने से वह हर वार 
ई अपने पंजे चलाता है।' 

ह पेशी की तारीख करीब आ गयी थी । 
. जेगलिया की धड़कन बढ़ती जा रही थी । 
| _ इधर दो दिन से जंगलिया मिलने भी नहीं 


. लोयाथाओरन मैं गया था। अचानक 

` मुझे लः ह, .मैं वहीं पर कमजोर होता 
“हा हूं । ऐसी परिस्थिति में मुझे जंग 
-  लियाकेसा - होना चाहिये था। जंगलिया 
के पास पुलि 
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. या हां तो मैं यह कह रहा था कि जब 
___ जंगलिया दो-तीन दिनों से घर की तरफ 
. नहीं आया तो मुझे लगा जंगलिया दोस्ती 
की परीक्षा लेना चाहता है। अगर ऐसा 
हैः उसका सोचना जायज है। 

` दोस्त की पहचान न मौके पर होती 
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सुमंत से मुलाकात हो जाती है । वो खत से 
बलों को लिए घास काटे चले आ रहे थे । 
उनका बोझा इतना वड़ा था कि चेहरा 
दिखायी नहीं पड़ रहा था । मैंने सोचा चुप- 
चाप बगल से निकल जाऊं लेकिन उन्होंने 
मुझे देख ही लिया । 
कहां चले, पंकज नेता ।' 
काका पायलागी । थोड़ा घूमने जा रहा 
हुं अभी ।' 
तुम झूठ बोल रहे हो । बोलो वेटा, 
जंगलिया के यहाँ जा रहे हो न ?' काका ने 
वड़ी सहजता से कहा । 
व हां, काका । आपने ठीक ही कहा है । 
मैंने भी उसी लहजे में जवाव दिया । 
. बेटा, एक बात वह?! 
'कहिये ।' 
कल गौतम का बड़ा लड़का आया था । 
कहून लगा-काका जो हुआ उसे भूल 
जाओ। अगर कोर्ट-कचहरी के चक्कर में 
पड़ोगे तो और जानें जा सकती हैं।' काका 
का गला भर आया था। 
मेने उन्हे धीरज बंधाते हुए धीरे से 
केहा-काका, इनसे जितना डरोगे ये 
लोग उतना ही डराथेगे। आप घर जाइये । 
बोझा से आपकी गर्दन दर्द करने लगेगी ।” 
_ बेटा,मैंतोजा रहा हुं लेकिन जंगलिया 
मे कहना वह गवाही न दे । एक के पीछे 
कितनी जानें नाहक जायेंगी ।? 
वो चले गये और मैं खामोश' वहीं पर 
खड़ा रहा। मुझे मारो फिर कहो रोना नहीं! 
काका, तुम्हारी यही स्थिति है न । लेकिन' 
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बब 


_। तुम्हारा दोष नहीं है, काका । वीर भोग्या 

| वसुंधरा | यह आदिकाल से चला आ रहा 

| है । एफ की हत्या के पीछे पुरा गांव मृतक 

| वना पड़ा है । ऐसा कब तक होगा? मन्नू, 
| खोरा, वीज्‌ और सुमेश्वर की गोलियां तो 

| एक-एक को निगलती ही जायेंगी । चूड़ी 

| . पहनने से विजय हासिल नहीं होती । 

i जंगलिया इस तरह बैठा था जैसे किसी 

ने उसके शरीर से पूरी ताकत निकाल लो 

हो । घर में और कोई नहीं था । थोड़ी 

दूर पर उसके तीनों बेटे मुगियां चरा रहें 

थे आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे 

थेवे। 

| 'भौजी कहां गयी?” मैंने धीरे से 
 पुछा। ` 

उजागर के खेत में कटाई चल रही है, 

. वहीं गयी है ।' वह धीरे से बोला । 

तुम क्या सोच रहे हो ? मैने एक प्रश्‍न 
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किया । थोड़ी देर तक वह आसमान की 
ओर देखता रहा । फिर बोला- 

कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 
चारों तरफ अधेरा ही अंधेरा दिख रहा 
है मुझ ! ' 

उसके चेहरे में एक दूसरा ही चेहरा बभर 
आया था। 

अंधेरा छंटेगा, जंगलिया । हिम्मत 
रखो ।' 


कल खीरा आया था ।' i 
क्य बोला ?' 2 
छोटे वाले बेटे को ऊपर उठाकर 


बोला-जंगलिया, तुझे तड़पने के लिए 
छोड़ रखूंगा और तेरे इन मुर्गों का भुर्ता 
बनाकर चट कर जांऊंगा.। दूसरी तरफ 
पुलिस कहती है अगर तूने गद्दारी को तो | 
समझ लेना... 
जंगलिया गिड़गिड़ा उठा । उसका 


~ | ग डाइजेस्ठ 
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चेहरा पसीन से तर-बतर हो गया । खुद से गये । तभी भौजी हांफती हुई पहुंची । 
ड की कर संतान कितनी प्यारी होतो है, भौजी के चेहरे में भयानक डर छात्रा हुआ 
ला कर रहा था । जंगलिया आगे था। वाडे में घुसते ही वोल' उठो- 
। व ड 'टिशू, विश्न (बच्चों के नाम) कहां हैं?” 
काम पर जाता हूं ता मन नहीं लगता। हम दोनों कुछ डर से गये । 
sr ता घर काटन दौड़ता है। सामने खेल रहे है । लेन...” 
लि लन की इच्छा नहीं होती ।' जंगलिया को अधरी' ने हूं 
या कै . = = बात सुनत ही 
या तुम 'से बजरंगवलो के भौजी चीज उठी । 
जिव जी Sg जी वजरंगः 'हिन्नू, तुम लोग यहां आओ ?' 
- भिस राज को लंका अकेले तीनों बच्ने दो त गये 
क च्वे दोडते हुए पास आ ग 
लाकर विजयश्री हासिल कर ली थी ।' Se ह 
ग" भीौजी ने तीनों को अपने सीने से £ 
Fe का अपन सीने से चिपका 
हां, भैया न | 
i = णया, दुभ ठीक कह रहे हो ? लिया । उसकी आंखें वह चलो थीं । ह 
नका ध्यान आते ही थोड़ी हिम्मत वंधती दोनों भीः a 
ह दकिन अभी भौजी की ओर ही देख रहे थे । 


है सिमित न्या? अलया; गनत को ह निल के बच्चों को तरह उह 
__ विरोध होना ही चाहिए।' ' - "१४ का सीने से लगाये चुपचाप आकाश की ऊंचाई 
जंगलिया मेर . की ओर निहार रही थी। 
न 7 मेरी ओर भौचक्का होकर  : ' 
 झइईखने लगा। के द इजा भोगो ?' मना पूछा। 
ER “तो मुझे गवाही देना चाहिए?” _ तप क्या बताऊ, भैया । खेत काउ रही थी । 
` जैसे वह मुझसे '_ ` तभीसामन से खोरा बिलबिज्ञाते निक 
9. नह मुझसे प्रश्न कर रहा हो या ली 


इतनी मुझे लगा उसने मेरे बच्चों कः ३ 
दाहो पा की बौर मैं दोइती चली नामी क 
आंखों के सामने दोन स्थितियां झूमने लगी. भोजो को आवाज में अभी भी कंप- 
अचानक वह पुन: बोल उठा- केपाहट थी। पिकं भौजो की आवाज में 


अ नहीं ईपि वि म 
 शष्छा एक वात बताओ?' भी बल्कि उसके इई-गिदं विखरो हवामें 
क्या? केपकपाहट थी । है 

ह ~ ~ PE बल 

5 पकड़ ता पाचा. भाई गये थे, लेकिन ००० | 


थे लोग क्यों छूट गये ?? पुरे दो दिन गुजर गये । जंगलिया मेरी 
इन लोगों की जमानत ही आंखो में सामने झूमता रहा। यह सबको 
__ लेकिन तुम इन्हें छटा हुआ न समझो? ˆ स्या कि मामला का पूरा दारोमदार 
थोड़ी देर के लिए हम दोनों खामोश टा गतिमा के ऊपर ही निमे 

ire थाः ए हम दोनों खामोश हा निभर करता है । 
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४2... हा लेकिन मैं के : जंगलि 
भवती ७२. ` "त ऊह दूं जंगलिया से कि तू | 
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गवाही दे । कौन होगा उसको वर्वादी का 
जिम्मेदार? में... ? नहीं नहीं 
इतना बड़ा पाप मैं केसे अपने सिर पर लें । 
लेकिन अगर जंगलिया के स्थान' पर मैं 
होता तो क्या करता? यह वात ध्यान 
आते ही मैं बुरी तरह से झुंझला उठता हूं । 
जंगलिया ठीक हो कहा करता था-इूसरों 
की गर्दन नापना कितना आसान होता है । 

सुबह उसको पेशी है । पुलिस उसे लेने 
सुबह पहुंच जायेगी । जंगलिया ने अपना 
भार मुझ पर रख दिया है। बताओ, भैया, 
मैं गवाही दूं या नहीं ?' अचानक मेरी बुद्धि 
पलट जाती है । जंगलिथा का मैं दोस्त हूं । 
उसकी ओर उसके परिवार को सुरक्षा का 
भार मेरे ऊपर है। मैं अपनी जान देकर भी 
उसकी रक्षा करूंगा । 

जंगलिया गवाही देगा । जंगलिथा गवाही 
देगा । 

गलत का विरोध होना चाहिये । 
उन सब बातों का विरोध होना चाहिये 
जो गलत है और उनकी रक्षा होनी चाहिये 
जो सही हूँ । मैं यकायक बिस्तर से उठ 
बैठता हूं । 

बाहर झांककर देखा । सुबह हो चुकी 


- थी; चपचाप मैं बाहर निकल गया । 


जंगलिया के घर की ओर जात हुए 
मुझे अपार खुशी थी, जंगलिया न भी जायेगा 
तो मैं उसे भेजूंगा । अभी कुछ ही दूर जा 
पाया था कि जंगलिया उधर से आता 
दिखायी दिया । उस समय वह बहुत खुश 


, दिख रहा था । चल भी उदक-उदक कर 


रहा था। मुझे लगा अंगलिया ने जैसे गवाही 
न देने को फैसला कर लिया हो और उसी 
को खुगो में मस्त मेरे पास चना आ रहा 
हो । मैंन.सोवा अव मुझे अपना निर्गय 
उस पर नहों लाइन चाहिये । कहीं उसने 
कह दिया, अगर मेरे बेटे मुझ परे छित गये तो 
क्या तुम मोः के मुंह से दिला ॥% दोगे? 
जवाब दूंगा । | 
लगता है, आज तुम सारी रात सोये 
नहीं हो ?' उसके पासं आते हो मैं बोल 
उठा। 
नहीं भैया, सच पुछा तो आज ही तो 
मुझे अच्छो नोंर आयो है ।' उसने हंसते 
हुए जवाव दिया । 
आज ही क्यों ?' | 
क्योंकि आज मुझे गवाही देना है और 
सच-सच । 
क्या ?' में उसकी ओर फटफटी आंखों 
से देखन लगा । 
हां भैया, वैसे तो आदमी जिंदगी में कई- 
कई बार मरता है, लेकिन मैं सत्य के लिए 
एक वार ही मरना चाहता हूं।' 
मैं चपचाप उसको ओर देख रहा था वह 
पुनः बोल उठा- _ 
अच्छा तों मैं चलता हूं । मेरो गवाही 
से ही बहस शुरू होगो। -- 
और वह इतना बोलकर चल देता है । 
मैं उसको ओर ऐसे देखने लगता हूं जेत 
किसान भोर में सूरज को राह निहारता _ 
होता है | | =प्रजा सवत, _ | 
टिकुरिया, पन्ना, म. भर i 


[_] 





दिलचस्प संबंध 


[] .सनोज अग्रवाल 


[नि १) ने ४ नाओं डो प्‌ढाः देखने 
प फणा ज न देखने पर दिखता था कि भूतपूव साट 
महत्त्व या किसी भी अय. अपने जाजं पंचम की दरवारी पोशाक पर बहुत 
लीन. राजनैतिक द वी का सी उपाधियों के चित्र अंकित थे, और 
अथवा भौगोलिक स्थिति re इने से एक चिन्ह हाथी का था । इसी 
वित किया होगा । कोई प अभा- हाथी के कारण सारा झगड़ा प्रारभ हुआ 

बड़ी घटना ये सव दात व्यक्तित्व, था । यह हाथी डाक-टिकट में बहुत ही 
इतिहास का निर्माण कस न पे छोटे आकार का दिखाई देता था और 
जिसे लोग सदियों याद र ह जो लोग जानकार नहीं थे, उन्होंने येह 
हा हक टिक मे रख तर हैँ । मगर, संदेह किया कि यह हाथी है ६ _ 
इतिहास निर्माण करने की क्षमता होती और उस धामिक सम्प्रदाय ने उसे हाथी न 


पर इसका उत्तर हां' में दिय 

जा | ह था जम (दिया शत धर्म का अपमान करने. के 

सन १९११ क ध एक नापाक ज़ानवर का चित्र 

भारत निन बे के बत टिकटों में छाप रही है और इसी वात 

` हुई, उन पर भूतपूर्व सम्राट च मका हा त कौ शुख्थात हो गमी । इस 
चित्र अंकित था । ढाई आना मका हास्यास्पद आपत्ति को सरकार ने गंभीरता 
दो नमूने के छापे गये थे । दोनों कदम तिया और उस डिजाइत को रह कर 
साधारण से दिखने वाले डाक क १३ एक ऐसा डिजाइन द 
पर इनमें से एक डाक के टिकट थे, जिसमें हाथी का चित्र ही नहीं 
साम्प्रदायिक ग कर लि... वा्मिक कारण से री डाक टिकट 

ने आपत्ति इस वात पर उठाई कि हग सुडान, के इतिहास में मिलता है । 

| बवनीत गौर से सन १ ८९८-१९० २ की वात है । सत्त 

ey; | १०४ मई र | 
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१८९८ में सूडानी सरकार ने कुछ डाक 
टिकट जारी किये । इनमें प्रकाशित चित्र 
में अरब के एक डाकिये को रेगिस्तान पार 
करते हुए दिखाया गया था । ये सव डाक 
टिकट ऐसे कागज पर छापे गये थे, जिसके 
वाटर माक में दो सीधी रेखायें एक-दूसरे 
को क्रास' की तरह काटती थीं । वस इसी 
वाटर माक के चिन्ह को लेकर झगडा 
उठ खड़ा हुआ । सूडान के मुसलमानों ने 
उसको ईसाइयों का 'क्रास' का चिन्ह समझ- 
कर उसे व्यवहार में लाने से साफ इंकार 
कर दिया । उन लोगों का कहना था कि 
उस प्रकार के टिकटों को चिपकाने के लिए 
जब उन्हें थूक लगाकर गीला करना पड़ता 
है तो उसका अर्थ 'क्रास' के प्रति सम्मान 
और श्रद्धा प्रकट हो जाता है और यह 
उनके धर्म के प्रति अपमान है। इस-आपत्ति 
ने सूडान में ऐसा हड़कंप मचा दिया कि 
सन १९०२ में नये सिरे से जो डाक टिकट 
छापे गये, वे ऐसे कागज पर छपे थे जिसके 
वाटर मार्क पर ईद का चांद और तारे 
अंकित थे । 

विश्व विख्यात पनामा नहर आज यदि 
पनामा के मध्य से निकली है तो इसका 
श्रेय भी एक डाक टिकट को जाता है । इस' 
नहर के निर्माण के लिए प्रारंभ में दो रास्ते 
सोचे गये थे । एक पनामा से हौकर और 
दूसरा निव्मरागुआ से होकर । दोनों देश 
एक-दूसरे के बिलकुल पास हैं। कुछ लोग 
पनामा के पास से नहर काटने के इच्छक थे 
तो कुछ लोग निकारागआ के पास से। 


१९८९ 
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जो लोग पनामा के पक्ष में थे, उन्होंने 
अपन प्रस्ताव के समर्थेन में यह वात पेश की' 
कि निकारागुआ के जिस क्षेत्र से होकर नहर 
काटी जा सकती है वहां ज्व।लामूखिओं के 
विस्फोट का खतरा है । पर निकारागआ 
को सरकार ने इस बात का जोरदार शब्दों 
में खंडन किया । इस विवाद के फलस्वरूप 
कुछ समय के लिए नहर-निर्माण का कार्य 
ही स्थगित कर देना पड़ा । पर कुछ समय 
वाद सन १९०० में निकारागुआ की सरकार 
ने एक इतनी भयंकर भूल की जिसके लिए 
उसे बेहद पछताना पड़ा । उसने एक एसे 
डाक टिकट का मुद्रण किया, जिस पर 
मोमोटांवो नामक ज्वालामुखी के विस्फोट 
का चित्र छपा था । पनामा पक्ष के एक 
व्यक्ति की दृष्टि इस टिकट पर गयी । उसने 
देखा कि निकारागुआ में नहर काटे जाने 
के विरुद्ध यह एक अच्छा सरकारी प्रमाण 
मिल गया है । उसने इस टिकट की एक-एक 
कापी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रत्मेक 
सीनेटर के पास यह नोट लिखकर कि 
'निकारागुआ प्रजातंत्र का डाक टिकट- 
निकारागुआ में ज्वाल।मुखियों के विस्फोट 
के खतरे का सरकारी प्रमाण ।' 
चूंकि अमेरिकी सीनेट को इस विषय में 
निर्णय लेने का अंतिम अधिकार था। अतः 
इस अकाट्य सबूत के मिल जाने पर बिना 
अधिक विवाद किये यह निर्णय लिया गया 
कि नहर को पनामा के क्षेत्र से काटा जाये। 
सविया नामक एक राज्य था । १९ वी 
सदी के अंत में वह तुकं साम्राज्य के अंत- 


हिंदी डाइजेस्य 
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शेत था बाद में काला जाजे' नामक एक टिकटों को उलटकर देखने में पूर्वोक्त दो 
व्यक्ति ने अपने पराक्रम से उसे तुर्की की चित्रों के वीच में कत्ल' क्रित गये राजा 
अघीनता से छुड़ाकर स्वाधीन राज्य का अलेक्जेंडर का चित्र स्पष्ट दिखायी देता 
खूप दे दिया । इस पर भी सिया में घरेलू है । लोगों के भय व आश्चर्ये की सीमा न : 
झगड़े चलते ही रहे । अंततः वहां आंब्रे रही । अधिकारी यह जानने के लिए सिर 
नोंविच वंश के राजा राज करने लगे और पटकते ही रह गये कि यह तीसरा चित्र 
2 i चित्र वहां के डाक टिकटों पर रहस्यमय ढंग से कहां से आ टपका । मगर 
सन १ र ०३ में तत्कालीन राजा प्रथम क्या प न्यू डा 
ह लीनः र गया । मगर जांच के वह भी निर्दोष 
क द मात ता मिला । इन' टिकटों के प्रचलन का नतोजा 
गी या, जो उस क मन में हरी हो गयो और उसका 
हे हे Se से षड्यंत्र करने वदला लेन के लिए एक विकट ग॒प्त दल | 
| उद्दश्य अलेक्जेंडर के संगठित हो गया, जिसके कारण प्रयम | 


स्थान पर सविया के भूतपूर्व उद्धारक के पीटर 
पोते a { टर को E समः ञः शां 
` पोतं पीटर कारा जाजेविच को गद्दी पर मतक अशांति: न ! 


तन सामना करना पड़ा । 
पड़्यंत्रकारी 5 प नत ३को र ._ प्रथम महायुद्ध के बाद वाल्टिक सागर 
महल म॑, के किनारे एक नथा प्रजातांत्रिक देश बना-- 


जहां अलेक्जेंडर रहता था, घुस गये और 
_ उसे तथा उसकी पत्नी को मार डाला | 
इसके बाद पीटर कारा जार्जेविच प्रथम 
पीटर के नाम से राज्याध्यक्ष वना । 
प्रथम पीटर के राज्याषिषेक के उप- 
क य १९०४ में नया डाक टिकट 
प्रचलित टिकटों 
डिजाइन Ca टिकट र वहु नक्शों का ढेर छोड़ते गये थे । 
विशेषज्ञ यूजेन मृशो ने तैयार किया प बेहतर न होने को अपेक्षा इन्हों कागजों को | 
उस पर सम्राट प्रथम पीटर के साथ उसके दुसरी क सरकार ने नक्शो को | 
पितामह काला जार्ज का चित्र अंकित था । छाना दी किस्म के डाक टिकट | 
इस टिकट के प्रचलन के काफी दिन वाद इस प्रकार प्रत्येक टिकट के 


| - जनता का ध्यान इस वात पर गया कि उन व का कटा हुआ टुकड़ा 


। लेटविया । सन १९०८ में स्थापना के बाद 
यहाँ भी डाक टिकट की जरूरत पड़ी' । 
युद्ध के कारण उस समय कागज एक अलभ्य 
वस्तु थी । मगर टिकट हर हालत में निका- 
लना ही था । अंततः एक तरीका खोजा 
गया। जमन लोग लैटविया को खाली करते 
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द. अमेरिका के दो देशों-बेलोविया 
तथा पेराग्वे में सन १९३० में ७ वर्ष तक 
डाक युद्ध चलता रहा । दोनों देशों को 
सीमा. जिस स्थान पर मिलती है वहां पर 
` ग्रानचेको नामक एक क्षेत्र है, जिसका 
अधिकांश भाग रेगिस्तान व कुछ भाग 
दलदली है । इस क्षेत्र के स्वामित्व को 
लेकर दोनों देशों में भारी विवाद पैदा हो 
गया । इस क्षेत्र पर अपना हक सावित 
करने के उद्देश्य से वेलोविया ने एक डाक 
'टिकट निकाला जिसमें उक्त क्षेत्र को बेलो- 
विया का हिस्सा दशित किया गया था और 
टिकट में लिखा था-चेको बेलोवियन' 
यानी चेको, बेलोवियां का है । इसके जवाब 
में पेराग्वे ने भी एक टिकट निकाला । 
जिसमें उक्त क्षेत्र को पेरास्वे का हिस्सा 
बताते हुए लिखा था 'चेको पेराग्वे । करीब 
७ साल तक ऐसा ही डाक टिकट युद्ध चलता 
रहा । सन १९३८ में कई देशों ने मिलकर 
दोनों देशों के मध्र समझौता कराया । 
चेको क्षेत्र का अधिकांश भाग पेराग्वे को 
मिला । इस पर प्रसन्न होकर पेराग्वे ने 
दो बड़े आकार के डाक टिकट निकाले 
जिसमें से एक में उस क्षेत्र फा नक्शा था 
और दूसरे में दोनों देशों का झंडा । 
ऐसा ही एक डाक टिकट-युद्ध भारत 
और पाकिस्तान के मध्य हो चुका हे । सन 
१९५७ में देश भर में दशमलव प्रणाली 
लागू होने के कारण भारतोय डाक तार 
विभाग द्वारा १ अप्रल १९५७ को ११ 
डाक टिकट एवं १९५८ को ३ डाक टिकटे, 
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इस प्रकार कुल १४ टिकटे, जिसमें भारत 
का मानचित्र अंकित है प्रकाशित किया 
गया । यह टिकट, मातचित्र माला के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ । इन टिकटों में काश्मोर को 
भारतीय क्षेत्र के अतर्गत प्रदशित किया गया 
था । अतः पाक सरकार ने रुष्ट होफर 
२३ मार्च १९६० को ४ डाक टिकटों को 
श्रृंखला को जारी किया जिसमें काश्मीर 
को भारत से अजग प्ररशित किया गया था 


और इप्तमें छाया गया कि-जम्मू एवं 


काश्मोर : अंतिम स्थिति अतिर्गोत । पाक 
द्वारा ये टिकट जारो किये जाने के बाद 
भारत में इपके विरुद्ध तोखो प्रतिक्रिया 
हुई ।- तत्कालीन प्रश्राममंत्रो थो नेहरू को 
दो घंटे तक संद में उत्तेजित सांसदों के 
प्रश्नों से जूझना पड़ा । 


१९६४-६८ में कच्छाथित्र दीप पर . 


श्रीलंका ने अपना अधिकार प्रकट किया:। 
यह छोटा-सा द्रोप वस्तुतः भारत के अंघि- 
परे क्षेत्र में आता था। मगर श्रोसंक़ा ने 
ये तक दिया कि भारत द्वारा जारो मान- 
चित्र माला के डाक टिकटों में इस द्वीप 
को भारत के नवरे में नहों दिबाया गथा है। 
अत: इस पर उनका आत्रिमत्य हे । वस्तुतः 
मानचित्र माला के डाक टिकटों में किप्तो भो 
भारतीय द्वीप को प्रदारित' नहों किया गया 
था ।इसो आधार पर यह प्रचार किग्रा गया 
कि भारत का अपता कोई दोप नहीं है । 


दात्रे-प्रतिदावे होते रहे और अंतत: १ ९७४ 
में अंतर्राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर _ 


समझौता किया गया किं. कच्छायिवु द्वीप 


“० अर ! 
ह 
ग य » ~ 
A 
>. ` 
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| जीवा ते दे दिया गया । तथा भविष्य 
_ में कोई गड़बड़ी न हो इस हेतु इंडियन नेवल 


में इस डाक टिकट के विरोध में आंदोलन 
प्रारंभ हो गया।वाद में यह डाक टिकट 


हाइड़ोग्राफिक द्वारा तैयार नकशों पर दोनों 
देशों द्वारा मान्य सीमा रेखा खींची गयी । 
सन १९६८ में अंतर्राष्ट्रीय तमिल सम्मे- 
लन का द्वितीय अधिवेशन प्रारंभ हुआ । 
इस अवसर पर डाक-तार विभाग ने एक 
विशेष डाक टिकट जारी किया, जिसका 
विमोचन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अन्ना- 
दुराई के द्वारा होना था । पर इस टिकट 
को देखकर अन्नादुराई अत्यंत कुपित हुए 
ओर वियोचन समारोह में आये ही नहीं । 
उनका कहना था कि इन टिकटों में तमिल 
शब्दों का उपयोग ही नहीं है । जिसके 
कारण पूरे मद्रास राज्य में तनाव का वाता- 
वरण हो गया । स्थिति इतनी बिगड़ी की 
छात्र आंदोलन हो गया । वाद में यह्‌ डाक 
टिकट वापस ले लिया गया। 
` १५ अप्रैल १९७४ को जारी भारतीय 
मुबोटों के अंतर्गत ४ डाक टिकट जारी 
किये। जो इस प्रकार थे-सूयं : २५ पैसे, 
` चंद्रमाः ५० पैसे, नृ सिह : १ रु. तथा रावण : 
२ ₹. । विवाद का कारण रावण का 


मुखौटा था । 


` मालोचकों का कहना था कि रावण 


विद्वान था अत्त: उसके लिए गधे का सिर 


केत करना उचित नहीं । द. भारत' 


सरकार ने वापस ले लिया । 

सन १९४० में इटलो में ६ टिकटों की 
एक श्रृंखला जारी हुई, जिसमें मुसोलिनी व 
हिटलर के चित्र एक साथ छे थे । इसमें 
दोनों तानाशाहों के मुंह एक दूसरे को देखते 
हुए थे तथा उनके वोच तलवार यानी 
विनाश का चिन्ह थी । इतिहास गवाह है 
कि दोनों तानाशाहों का कुछ ही समय वाद 
विनाश हो यया । 

सन १९५२ में मिस्र के शाह फारूख ने 
सूडान पर कव्जा करना चाहा मगर वह 
सफल न हो सका । क्योंकि उस समय सूडान 
पर मिस्त व ब्रिटेन का संयुक्त कब्जा था । 
अपनी इस इच्छा की संतुष्टि हेतु शाह ने 
अपनी तस्वीर वाले डाक टिकटों पर मित्र 
व सूडान के शाह को मोहर लगवायी । 
भगर दुर्भाग्य ऐसा रहा कि ६ माह के अंदर 
ही उनका तख्ता पलट गया और बे किसी 
भी देश के शाह नहीं रहे । 

इस प्रकार देखा जावे तो प्रत्येक देश 
के डाक टिकटों के पोछे अनेक ऐसी रोचक 
कहानियां छिपी हुई मिल जायेंगी । जरूरत 
है जानने की । 

“मनोज मिटसं, मुंगेली-४९५-३३४, 


रे जि० विलासपुर, म. प्र. 


- मैं ऐसे समी व्यक्तियों को देशद्रोही कहग, जिन्होंने जनता के धन 


(टेक्स) से अपनी पढ़ाई पूर्ण की और अब 
ओर ध्यान तक नहीं देते । 


(] 


दुःख की ओ 
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वे उसी जनता के सुख- 
¬स्वामी विवेकानन्द 
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ने सुंदर लगते हैं मंगल ग्रह के नगर, 
मंगल के महल, मंगल के फलते-फूलते 
वाग ! मंगल का अधिकांश भाग उजला 
लाल-सा है। इसकी सतह पर काले-काले 
धब्बे हैं, जो समुद्र कहलाते हैं। इसकी 
सतह पर सीधी काली रेखायें हैँ जो विभिन्न. 
दिशाओं में चली जाती हैं। ये नहरे कह- 
लाती हैं। इन नहरों की चौड़ाई दस किलो- 
संगल ग्रह - 


क 
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है ग्रह " याता का पूर्वाश्‍्यास 
[_] 
डा. वासुदेवप्रसाद यादव 


मीटर से भी अधिक है । 

प्रकृति में, प्रायः एकदम सीधी रेखा 
नहीं पायी जातीं। नदियां बलखाती चलती 
है, सागर-तट कटे-छंटे होते हैं और पहाड़ 
बिना किसी तरतीव के वन होते हैँ । परंतु 
मनुष्य को सीधी रेखायें पसंद हं। वहसोधा | 
बांध बनाता है-इसमें कम खर्चे आता है। | 
जंगल में सीधा रास्ता बनाता है-यह अधिक _ 
सुविधाजनक है । मनुष्य बुद्धिसंपन्न है और 
वही काम करता है, जो अधिक अच्छा 
होता है, अधिक सुविधाजनक होता है। | 
अतः वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि | 
मंगल की नहर” उच्च चेतनायुक्त मंगल- ड 
वासियों ने बनायी हैं। उनका मानना 
था कि मंगल पर जल की कमी है ओर | 
उसके सारे विशाल उज्ज्वल धब्बे रेगिस्तान _ 
हें। वहां न सागर हैं, झीलें और न | 
नदियां । वहां वर्षा भी नहीं होती, लेकिन _ 
पानी के विना तो जी नहीं सकते । अतः 
बसंत ऋतु में, जब मगल के ध्रुव पर हिम _ 
पिघलता है, तो मंगलवासी बह अमूल्य जल 
एकत्रित करते हैं और किन्हीं पाइपों से _ 
गरम देशों को, अपने खेतों को और नगरों _. 


७०"). छू! 
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को भेजते हैं। पानी शीघ्र पहुंचे, इसके लिए 
पाइप सीधे ले जाते हैं। इन पाइपों के 
निकट मंगलवासियों के सिंचित खेत और 
बगीचे है । उनसे आगे रेगिस्तान हैं। 
पानी के पाइपों के आसपास हरियाली 
के टुकड़े ही हमें दूर से रहस्यमयी धारिया 
लगतो है । क 
वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर गया कि 
मंगल के समुद्रों और नहरों का रंग जाड़ों 
में फीका पड़ जाता है । वसंत ऋतु में वे 
काने हो जाते हैं, मानो जी उठते हैं। कभी- 
कभी लगता है कि वे हरे हो गये हें। पत- 
झड़ में पुन: लगता है कि उनका रग फोका 
पड़ गया है । ऐसा तो पृथ्वी पर भो जंगलों 
के साथ होता है। जाड़ों में पेडों पर पत्तियाँ 
नहीं होतों और विमान अथवा अंतरिक्ष 
यान से देखने पर फीके-धूसर तया पारदर्शी 
नजर आत हैं। गर्मी में पेड़ों पर हरो 
पत्तियाँ आ जाती हैं, तो बनों का रंग गाढ़ा 
._ लगता है। इसलिये, यह माना गया कि मंगल' 
के काले धब्बे उसके वन हैं और वे जहां 
उगत हूँ, वे घाटियां हैं। 
मंगल के वनों का रंग भो तभी गाढ़ा 
होने लगता है, जब धृवीय बर्फ पिघलने 
लगती है। प्रारंभ में धुव के पास ही बन, 
` काले पडते हे, फिर धीरे-धीरे यह सिलसिला 


जहां वह पहुंचता है, वहां-वहां पेड़-पौधे 
लेकिन वह बहता केसे है? 
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मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं-फोबोस 
और डिमास । फोबोस उपग्रह्‌ मंगल ग्रह 
को ओर खिचता चला आ रहा है । एसा 
क्यों ? ऐसा माना गथा कि ये दोनों कृत्रिम 
उपग्रह हे और भीतर से खोख-े' हैं, जिन्हें 
मंगल के उच्च चेतनायुक्त निवासियों ने 
लाखों वर्ष पूर्वं बनाया था । 

उपरोक्त तथ्यों से हम देखते है कि मंगल 
एक रोचक और विस्मयकारी ग्रह है । 
मंगल ग्रह में पतं-दर-पते रहस्य छिमे हें 
एक रहस्य उजागर होता है, तो दूसरा 
प्रकट हो जाता हे । सौर परिवार में मंगल 
ही एक ऐसा ग्रह है, जिस पर जोवन को 
संभावना है । अभो हाल तक मंगल के 
विषय' में हमारा ज्ञान केवल खगोलोय 
अन्वेषण पर हो आधारित था । अंतरिक्ष 
युग प्रारंभ होने के वाद, अंतरिक्षीय तकनीक 
अव वैज्ञानिकों को सहायता करने लगी है । 

मंगल ग्रह को दिशा में, सत्रे पहला 
अंतरिक्ष यान, सोवियत यान 'मासं-१' 
था । सत १९६२ में, इस यान ने सुदूर 
अगरिक्षी रेडियो-संचार का रिकार्ड 
स्थापित किया, परंतु वह अपने लक्ष्य में 
विफल रहा । सातवें दशक के अंत में, छोड़े 
गये अमरीकी अंतरिक्ष यान, “मैरिनर' 
४, ६ और ७ ने मंगल ग्रह के.समीप उड़ा न' 
भरकर बहुत निकट से उप्तके चित्र लिये । 
मंगल के समीप थे यान अल्प समय' के लिए 
रहे। अतः, वे मंगल के विषय में विस्तृत 
सूचनाय एकत्रित नहीं कर सके | 

जैसा कि पृथ्वी के उदाहरण से स्पष्ट 
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F. था कि किसी ग्रह का व्यावहारिक 
अध्ययन, उसको कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों को 
स्थापना से सरल हो जाता है । अतः ये 
कृत्रिम उपग्रह मंगल ग्रह पर भो प्रकट हो 
गये । १९७१ में मंगल ग्रह के चारों ओर 
अमरीकी अंतरिक्ष मान, 'मैरितर-९ तथा 
सोवियत याग, मार्त-२' तथा “मासँ-३ 
उड़ानें भरने लगे । 'मास-२' ने एक कॅप्सूल 
पृथक किया, जो सोवियत संब के राजकोय 
चिह्न को मंगल को सतह तक ले गया। इस 
कैप्सूल में शोध कार्यों के लिए अन्य अनेक 
यंत्र लगे हुए थे । इसी प्रकार, अंतरिक्ष 
यानों में भो विविध प्रकार के यंत्र लगे हुए 
थे । इपके बाद ये यान मंगल ग्रह को कक्षा 
में स्थापित होकर उसके उपग्रह वन गये। 
यानों में जो यंत्र लगे हुए थे, इनमें से एक 
थंत्र मंगल का तापीय चित्र मंगल को 
सतह पर ताप का वितरण अंकित करता 
था। दूसरा यंत्र उसके वायु मंडल का घनत्व 
एवं उसकी संरचना मापते थे । कुछ अन्य 
यंत्र, ग्रह की सतह को विशेषता ज्ञात करते 
थे । इन यानों द्वारा लिये गये चित्रों का 
डेवेलपिंग, इन यानों में हो से. जाता था, 
जिन्हें दूरदर्शन कैमरों की सहायता से पृथ्वी 
पर प्रेषित कर दिया जाता था। 

इन वित्रों ने मंगल के बारे में पूर्णत : 
नयो जानकारी दी । मंगल पर आएचये- 
जनक ज्वालामुओो हैं । इनमें से एक ज्वाला- 
मुखी, “निकस ओलम्पिक, को ऊंवाई 
लगभग २० किमो. तथा आधार का व्यासं 
लगभग ५०० किमो. है । ऐपो हो विस्म- 


१९८९ 


१११ 


"व्या त्र ९ | । 
Se 
5... | 
क >" की RAE 7 


जनक इसकी खाइयां हूँ, जितकी तुलना»... 
पृथ्वी की वड़ी-से-बड़ी घाटी, एक खरोंच के 
समान है । वहाँ विशाल रेगिस्तान हुँ, जो 
मेज के समान चिकने हे। | 
१९७३ को गानियों में एक साथ चार 
सोवियत यात मंगल ग्रह पर भेजे गये । 
इसी दौरान अमरोको यात मंगल ग्रह पर 
भेजा गया । इने श्राप वित्रा उब मूव- 
नाओं ने बताया कि मंगल पेर जोवत नहीं 
है ॥ इत सूचनाओं ने वैज्ञानिकों को हुताश 
क्रिया । इन चित्रों में स्पष्ट दिख रहा था 
मंगल पर जीवनरहिंत लाल मैदान, पत्थरों 
का भंडार, गुलावो धूप तथा आकाश । इन 
चित्रों एवं सूचनाओं से ऐसे प्रमाण भो उप- 
लब्ग्र नहों हो सके जो माल पर जोवन की 
सभावना को अस्वोकार कर दे ! वैज्ञानिकों 
का विवार है कि अपने स्वरूप, रासायनिक 
संरचना तथा व्यवहार के आधार पर 
जोवन के सबसे वृहत रूप भो इत असा- 
मान्य एवं विचित्र हो सकते हैं कि इन्हें 
जीवन का स्वरूप मानता असंभव हो सकता 
है । हो सकता है कि इस समय मंगल ग्रह 
के जीव ग्रह पर उतरने वाते यानों के 
रंगों का आनंद प्रसन्नता से ले रहे हों। | 
इन खोजों ने मंगल ग्रह पर जोवत के 
अलग-अलग क्षेत्रों को संभावना को नहीं 
झुठलाया । ग्रह पर जल को बहुत अधिक _ 
मात्रा का विद्यमान होना, मंगल पर जोवन 
के अस्तित्व का समर्थत करता है । एक 
अंतरिक्ष यान के आंकड़ों ने सिद्ध किया कि 
मंगल को उत्तरो ध्रुवोय टोपो वस्तुतः 
(हदी डाइजेस्ट | 
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फोवोस यान मंगल की ओर अग्रसर 


सामान्य बर्फ की लगभग एक किलोमीटर 
मोटी टोपी से ढकी है। मंगल पर रसायन 
र के रूप में अपार जलराशि मिट्टी में समायी 
हुई है, भूगभं में स्थायी रूप से जमी हुई 
है और बाष्प के रूप में वायुमंडल में मिली 
हुई है । इस वाष्प की ही मात्रा इतनी 
_ अधिक है कि ठंडी रातों में गहरी घाटियों 
के ग ह पर द छ जाती है । वायू में 
ड जलबाष्प को प्राप्त करना अत्यन्त 
न करना अत्यरः 
ह मंगल ग्रह के विषय में जानकारी प्राप्त 
. करने के लिए अमेरिका और सोवियत 
= सघ कुल मिलाकर १७ अंतरिक्ष यान इस 
oo Li हैं। ग्रीष्म और शरद 
 वऋऋतुकमध्यमेंसंध्या के समय न॑ आंखों 
ह मन पका मय नंगी आंखों 
_ लाल-बालुई रंग का छोटा-सा द 
र गोला जैसा दिखायी पड़ता है । म्य 
____ सगल ग्रह पर जान के लिए मानव ने 


सोवियत संघ ने ७ और १२ जुलाई 
` नवनीत ५ । ४ 






११२ 


१९८८ को 'फोवीस -प्रथम' और 'फोबोस- 
द्वितीय” नामक दो अंतरिक्ष यान मंगल' 
की ओर रवाना किये । इस मिशन का 
नाम फोबोस मिशन' रखा गया हैं क्योंकि 
फो वोस मंगल के दो चंद्रमाओं में से एक है । 
२०० दिनों की लंबी यात्रा के वाद ये यान 
मगल के समीप पहुंचेंगे । इस ग्रह पर 
भानव के उतरने से पहले अनेक यान मंगल 
ग्रहे पर भेजे जायेंगे । यह फोवोस-मिशन 
मानव की मंगल-यात्रा की तैयारी है । 
फोबोस-अभियान मानव की अंत रिक्षः 
दा के स्वणिम इतिहास का सूजन 


मंगल के दोनों उपग्रह, फोबोस और 


डिमास (देइमास), आकार में बहुत 
छोटे हे । फोबोस की लंबाई २७ किमी 


और चौड़ाई २१ किमी. है । डिमास की 
लम्बाई १५ किमी. और चौड़ाई १२ किमी 
. | इनका आकार वेडोल है-आलू जसा ।' 
मंगल की धरातल से फोबोस' की ऊंचाई 
बहुत कम है -- केवल ६००५ किमी. । 
वृताकार पथ पर यहु ७ घंटे ४० मिनट में 


सगल की एक परिक्रमा पूरी करता. है 
मई 
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मंगल का धरातल-नहरें स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही हें 
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[ 'मार्स-३! अंतरिक्ष यान द्वारा धरातल के निकट से लिया गया चित्र ] 


अर्थात्‌ एक दिन में फोबोस, मंगल की तीन 
परिक्रमायें पूरी करता है। 

डिमास, मंगल से २३५०० किमी. की 
ऊँचाई पर ३० घंटे १८ मिनट में एक परि- 
क्रमा पूरी करता है अर्थात्‌ लगभग पांच 
दिनों में चार चक्कर लगाता हे । 

फोबोस' उपग्रह, मंगल ग्रह की ओर 
खिचता जा रहा है और यह तीन से सात 
करोड़ वर्षों के वीच मंगल पर गिर जायेगा । 
दोनों की सतह पर रेगोलिश की परत पड़ी 
हुईं है । सतह पर दस-दस किलोमीटर 
आकार तक के गड्ढ़े हैं। उल्कापात के 
कारण सतह पर धारियों और खरोंचों के 
निशान है । इन दोनों उपग्रहों का घनत्व 
बहुत कम है-जल के घनत्व से केवल दो 


११३ 


गुना । ये दोनों उपग्रह विकास के अपने 


आदि रूप में हैं और इनके अध्ययन से 


ब्रह्मांड को विक्रापत-प्रक्रि। को समझने में 
सहायता मिलेगी । री 
७ करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने 


के वाव ये यान जनवरी १९८९ में मंगल 


ग्रह के निकट पहुंचे । ये दोनों यान 
मंगल ग्रह की परिक्रमा कृत्रिम उपग्रह को 
तरह' करंग । ये यान फोबोस' उपग्रह का 
विस्तृत अध्ययन' करेंगे । ये फोबोस से 
केवल दो किलोमोटर को ऊंचाई पर रहेंगे । 
कुछ विशिष्ट साधनों से इन यानों को गति 
बहुत कम कर दी जायेगी - लगभग दो से 
पांच मीटर प्रति सेकंड । फिर यान से 
लेसर किरणों का पुंज निकलेगा, जो फोबोस 


(हिंदी डाइनेस्व 
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की सतह को बार-बार कई जगहों से 


भदेगा । इससे फोबोस की सतह 'रेगोलिश' 
को वाष्प में परिवर्तित करके यान में एक- 
त्रित कर इसका अध्ययन करेंगे। _ 
इसके वाद यान से दो मॉड्यूल उपग्रह 
को सतह पर उतारे जायेंगे । इनमें से एक 
मॉड्यूल तो उपग्रह की सतह पर स्थिर हो 
जायेगा और दूसरा कूद-कूदकर इधर-उधर 
चलेगा । यह एक रोवोट जैया होगा । 
फोबोस की गुरुत्वाकर्षण शकिति' पृथ्वो के 


हुजारवें भाग के वरावर है । अतः, मॉड्यूल 


फोबोस की सतह पर स्थिर नहीं रह सकता । 
इस समस्या से निपटने के लिए विशेष 
प्रबंध किया जायंग। फोबोस की सतह पर 
` एक काँटेदार वर्छी दागो जायेगो । 
यदि सतह वालुई हुई, तो वर्छा लगभग 
१० मोटर को गहर!ई तक जायंगो और 
अगर जमोन पथरीली हुई, तो वर्छो आधा 
मीटर को गहराई तक धंसेगो । इस तरह 
फोबोस को सतह पर मजवूतो से मॉड्यूल 
बंध जायेगा । 
माडयूल को ऊर्जा प्रदान करने के 
लिए, इसमें तोन सौर वैनेल लगाये गये हैं। 
ये मॉड्यूल फोबोस को सतह पर लगभग 
एक वर्ष तक क्रिपाशील रहेंगे और इस 
उपग्रह की संरचना आदि के बारे में महत्व- 


` पूणं सूचनायें देंगे । इस उपग्रह पर जीवन के 


हा का पता भो ये मॉड्यूल लगायेंगे 
आर य सारी सूचनायें पृथ्वी को प्रेषित 


करते रहेंग। सूचनायें प्रेषित करने के लिए 
 माडधूल पर उच्च कोटि का एंटेना लगाया 
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गया है । इन रचनाओं से यह पता लग्गेगा 
कि इस उपग्रह को कञ्ञा कितनो सिकुड़ती 
जा रही है और कितने समय में यह मंगल 
ग्रह पर जा गिरेगा । पृथ्वो और सूर्य के 
बीच की दूरी को ये मॉड्यूल शुद्धता से 
मापेगे । इस दूरी को खगोलोय 'इकाई' 
कहा जाता है । अंतरिक्षीय यात्राओं में इस 
'इकाई' का भारी महत्व है । अज्ञः, इसका 
शुद्ध निर्धारण अनिवार्य है। 
मॉड्यूल उतारते समत यान की ऊंचाई 
फोवोस उपग्रह से केवल' दो किलोमोटर 
'होगो। इस समय मुख्य यात के टो. वो. 
कमरे उपग्रह के चित्र नेकर पृथ््रो पर भे जते 
रहेगे। यान के यंत्रों के निदे गन और सं वा- 
लन के लिए प्रत्येक यान में एक-एक कंप्यूटर 
लगा हुआ हे । फोवोस उपग्रह का अध्ययन 
पुरा करने के वाद ये यानः मंगल ग्रह को 
ओर चजे जायेंगे और उप्तको परिकमा 
करते हुए उसके उपग्रहे वन जायेंगे । ये यान 
मंगल ग्रह के उन स्थानों को खोज करेंगे 
जहाँ जल को मात्रा अधिक है क्योंकि भविष्य 
के यानों को इन्हीं महत्वपुर्ण स्थारों पर 
उतारा जायेगा और इन्हों स्थानों पर 
जीवन की संभावना अधिक है । मंगल को 
सतह्‌, इसके वायुमंडल और चुंत्रकोप क्षेत्र 
का अध्ययन विस्तार से ये यार करेंगे । 


इनके अतिरिक्त, सूर्य तथा अंतग्रेहोम ये | 
अंतरिक्ष का अध्ययन भी ये अंतरिक्षयान | 
करग । मंगल पर मानव भेजने के काममें | 


ये सारी सूचनायें काम आयेंगो । 








तैयारी का पहला कदम है । इसका अगला 
कदम हे एक्रोकृत कोलंवस परियोजना' 
जो १९९२ से १९ ९४ के वोच संपन्न होगी । 





हा 
है 
हि 
पि 
ही. 





इस परियोजना के अतर्गत मंगल को कक्षा 
में परिक्रमा करन वाने अंतरिक्ष यानों से 
मंगल को धरतो पर चजने-फिरने वाने 
वाहन उतारे जायगे जो सौर सेलों अथवा 


' समस्थानिकों से चलेंगे और ३०० किमी. 


तक इधर-उधर जा सकेंगे और पृथ्वी पर 
चित्र, आंकड़े तथा अन्य सूचनाथे भेज 
सकेंगे । 

यान से एसे गुब्बारे छोड़े जायेंगे 
दिन में वायुमंडल में तैरंग और रात में 


मंगल के धरातल पर उतर आयेंगे। ये जो ` 


गुव्वारे प्रतिदिन १०० से ४०० किमी. तक 
की दूरी तय करगे । अंतरिक्ष यानों से 
एसे यंत्र छोड़े जायेंगे जो मंगल की जमोन 
में घंस जायेंगे और ग्रह को भोतरी संरचना 
का अध्यथन करेंगे । इस तरह के अनेक 
यंत्र छोड़े जायेंगे और उस समय अंतरिक्ष 
यान की ऊंचाई केवल नौ किलोमोटर 
होगी। 

ये यंत्र चार साल तक कार्य करेगे। 
उपरोक्त मंगल-गाड़ो उग्ड़-खाबड़ जमीन 
पर सरलता से चल संकेगो और सामने 
आयी रुकावट को भी हटायेगी । 


मंगल यात्रा के पूर्वाभ्प्रास का तीसरा 
चरण सन २००० से २००५ के वीच पुरा 
किया जायेगा । | 

इसके अतर्गत मंगल पर बड़ वाहन 
उतारे जायेंगे, जो अधिक सक्षम होंगे 





हर प्रकार की सतह पर समर्थ होंगे, 
कृत्रिम वृद्धियक्त होंगे, १००० किमी. से 
अधिक दूरी तक चल सकेंगे और लंबी 
अवधि तक कार्य करन में समर्थ होंगे । इस 
ूर्वाभ्यास का चौथा चरण सन २०१० 
में पुरा किया जायेगा.जब मंगल ग्रह के कई 
स्थानों से मिट्टी लायो जायेगी । इसके बाद 
सन २०२० में ७ करोड़ मोज को लंबी 
यात्रा के वाद मानव मंगल पर उप्ररेगा । 
इतनी लंबो यात्रा करने वाले अंतरिक्ष 
यात्रियों की शारीरिक और मानसिक 
दशा को बनाये रखना एक चुनौतो भरा 
कायं होगा । 
लंवो यात्रा को अवधि में मानव की 
मांसपेशियां कम हो जातो हे और हड्डियों ._ 
में कॅल्शियम की कमो हो जाती है । संकट 
की स्थिति में सुरक्षा को कोई सुविधा 
उपलब्ध नहीं होगो । पहले मंगलवासियों 
के आक्रमण को संभावना भी व्यक्त को 
जाती थी । 
“९८, अशोकनगर, आगरा, उ. प्र. 


~ 
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फ्रेंच कहानी 





शुक वार यात्रा करते हुए एक विचित्र 
घटना घटी । रेल का डब्बा विलकुल 
खाली था । मैन उसमें घुसकर दरवाजा वंदं 
किया ओर आराम से वेठ गया । मुझे आशा 
थी कि कोई ओर यात्री इस डिब्बे में नहीं 
आयेगा और मेरी एकांत यात्रा में विध्न 
नहीं पड़ेगा । परंतु एकदम से दरवाजा खुला 
ओर मेरे कानों में यह आवाज पड़ी-'संभल 
कर, सरकार। अभी तो हम नीचे ही हैं । 
पायदान बहुत ऊंचा है, सरकार।' 
'घवराने की कोई वात नहीं है, लारेंट । 
_ “मैं संभलकर डिब्बे में चढूंगा ।' 
तत्पश्चात्‌ एक सिर जिस पर एक 
गोल टोपी मढ़ी हुई सी थी, मेरी आंखों के 
सामने आया । उसके वाद गाड़ी के दरवाजे 
के दोनों तरफ के चमड़े के खंभों को पकड़े 
हुए दो हाथ दिखायी दिये, और फिर धीरे- 
धीरे एक भारी भरकम शरीर ऊपर को उभ- 
 रनेलगा, जिसके पांव पायदान के तख्ते पर 
_ * खटखट की ध्वनि पैदा करते थे। 
` ओर जब ऊपर आनेवाले व्यक्ति का 
__ बड़ डिब्बे में प्रविष्ट हुआ तो मुझे लकड़ी 
के एक पैर का काला पालिश किया हुआ 
सिरा दिखायी दिया, जो कि उस व्यक्ति की 
. पतलून के पांयचे से लटक रहा था। फिर 


७] के BA 





' से तो हैं, सरकार ?' 


११६ =. 
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मूल : झोयासां 
अनु. : प्रभाती 


उसी तरह का दूसरा ठूंठ उभरा । फिर 
उस यात्री के पीछे खड़ा एक और सिर नजर 
आया और वह बोला, अब आप आराम | 












-हां, बहुत आराम से हूं।' 

अच्छा तो यह है आपकी चीजें भौर 
वैसाखियां ।' 

एक नौकर ऊपर आया । शकल से वह 
एक बूढ़ा सिपाही मालूम होता था । उसकी 
वगल में काले और पीले कागज में लिपटी 
हुई तथा धागे से बंधी हुई कुछ चीजें थीं । 
उसन वे सारी चीजें अपने मालिक की 
ओर वाले अंकुसों में टांग दीं। और बोला, 
'यह देख लीजियेगा, सरकार । आपकी 
यह पांच चीज़ें हैं। यह मिठाई है ।*यह 
गुड़िया है, यह ढोल है यह बंदूक और ये 
समोसे हूँ।' 

बहुत ठीक, बहुत ठीक ।' 

आशा है, आपकी यात्रा आराम से _ 
कटेगी ।' ~ 

धन्यवाद । देखना, भाई, चौकस रहने | 
की कोशिश करना ।' क 

उस व्यक्ति ने दरवाजा बंद करते हुए 2 भु 
विदा ली । और मैंने अपने सहयात्री की | 
ओर निगाह डाली । यद्यपि वह लगभग | 
ई | 





> चात को शायद एक जमाना बीत 


| है _ चेहरे को एक खोजभरी तथा आश्चर्य 


१९८९ 






उसके सिर के वाल' सफेद हो गये थे। उसके 
कोट पर सीने के पास कई पदक लटक रहे 
थे, जिससे उसके सीने की शोभा बहुत बढ़ 
गयी थो । उसकी मूंछें बड़ी-बड़ी थीं और 
वह बहुत मोटा दिखायी देता था, दम 
फुलानेवाले' मुटापे का शिकार : जो आम 
तौर पर एसे मजबूत और मेहनती आद- 
मियों पर अपना जोर दिखाता है, जो 
किसी लाचारी के कारण कठिन 
मेहनत करने के योग्य न' रह गये हों । 

उसका दम फूल रहा था । उसने 
साथ का पसीना पोंछते हुए मेरी 
ओर घूरकर पूछा, क्यों, साहव, आप 
तंबाकू पीना बुरा तो नहीं मानते ? 

'जी नहीं! 

वे आंखें, यह आवाज और यह 
चेहरा मुझे पुर्व-परिचित-सा लग रहा 
था । मैं अवश्य इस आदमी से पहले 
मिल चुका हूं। मैंने इससे बातचीत 
की है। लेकिन कहां और कब ? इस 


चुका था। वह जमाना और परिचय- 
ज्ञान उस कुहरे में छिपा हुआ था, 
जिसमें मस्तिष्क उड़ते-उड़ते मानो 
छाया के पीछे भागते हुए और उसको 
टटोलते हुए अपनी पूरव-स्मृतियों का 
पीछा करता है । परंतु उसमें उन्हें 
पकड़ नहीं पाता । वि 
अब वह शरीफ आदमी भी मेरे 


११७ 


ह ` पुँतीस वरस का मालूम होता था, तो भी युक्‍त नजर से देख रहा था और जैसे कोई 


भूली-विसरी वात याद करने का प्रयत्न कंर 
रहा था। पर लक्ष्य पर नहीं पहुंच पा 
रहा था । 


इस प्रकार हमारी नजरें टकरायीं और 
फिर मुड़ गयीं । परंतु कुछ ही समय के 
वाद उस खोज से जो हमारे मनों में चुपके- 
चुपके काम कर रही थी । मजबूर होकर 
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हमारी नजरे फिर चार हो गयीं और मैं 
बोल उठा-महाशय, क्या यह अच्छा न 
होगा कि हम एक-दूसरे को कनखियों से 
घंटों तक देखते रहने की बजाय एक-दूसरे 
से मिल-जुलकर पता यह लगाने का प्रयत्न 
करें कि आखिर हम लोग एक दूसरे से 
कहां मिल चुके हैं ?' 
मेरे सहयात्री ने मुस्कान लाकर कहा, 
आप ठीक कह रहे हैं।' 
'मुझे हेनरी बोक्लेयर कहते हैं और मैं 
मजिस्ट्रेट हूं ।' 
कुछ समय तक वह चुप रहा और फिर 
उचटती हुई आंखों से देखकर हिचकिचाती 
हुई आवाज में बोला, 'अरे, हां । ठीक तो 
है। बहुत समय हुआ, लड़ाई से पहले को 
चात है, पौआयत्सल में आपसे भेट हुई थी, 
बारह साल से ज्यादा गुजर गये ।' 
ओह ! तो आप लेफ्टिनेंट रियोलियों 
हैं, जनाव ?' 
हां, मित्र । वाद में मैं तो कैप्टन भी हो 
गया था, और उस समय तक रहा, जंब तक 
कि अपनी टांगों से हाथ न धो बेठा | क्या 
कह, पास से गुजरते हुए एक: गोले की एक 
ही चोट से दोनों को दोनों नष्ट हो गयीं । 
अब जवकि हमें एक-दूसरे का परिचय 
मिल गया था, हमने एक-दूसरे को फिर देखा 
| और मुझे अच्छो तरह याद आया कि जव 
मैंने उसे पहले देखा था । वह सुंदर छरहरे 
शरीर का एक युवक था और बड़ी फूर्ती से 
अमझूमकर चलता था, जिसके कारण 
उसका नाम वगोला'पड़ा था। फिर अनजाने 


 नबनोत 
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में स्मृति की पृष्ठभूमि में एक दुसरा दृश्य 
तेजी से उभरा और उभरकर मंडराने लगा, 
लेकिन वह भी मेरी वुद्धि तथा दिमाग की 
उड़ान से परे घुंधला-सा था । 

धीरे-धीरे धुंधलापन दूर होने लगा और 
मेरी आंखों के सामने एक युवती को मन- 
मोहक सुंदर मूर्ति घूमने लगो । फिर एकदम 
से एक पटाखे की नाई उसका नाम भी 


. मस्तिष्क में फट ा-सा गथा, मिल-द-मेडल । 


अब सारी कहानी खुल गयी । जी हां, 
यह एक प्रेम कहानी ही थी, परंतु रोजाना 
को घटनाओं की तरह एक मामूली-सी । 
वह सुंदरी उस यूवक से प्रेम करतो थी और 
वह पूवक भी उस पर तन-मन से निसार 
था। दोनों का विवाह भी तय हो चुका था 
और दोनों ही फूले नहीं समाते थे । 
मेरी निगाह ऊपर को ओर उठो । खूंटी 
पर वे सब चीजें उसी प्रकार लटक रही थीं 
ओर गाड़ी के हिचकोलों के साथ हिल रही 
थीं । उस नौकर को आवाज मेरे कानों में 
फिर से गूंज उठो, जैसे उसने वे शब्द अभी 
ही कहे हों; 'यह देखिये, सरकार, आपकी 
कुल पांच चीजें हैं। यह मिठाई है । यह 
गुड़िया है, यह ढोल है । यह बंदूक और 
ये समोसे है।' | 
इसके साथ हो मानो विजली-सी कोंधी 
और एक रोभान का श्रोगणेश होने लगा । _ 
और फिर तो उसका एक-एक खंड मेरे 
दिमाग के चित्रपट पर वितरित होने लगा। | 
सच तो यह है कि यह घटना भो उन्हीं रोमानों eh 
से मिलतो-जुलतो थी, जो अब तक मैंने Sh 
र मई | 








१ २१९८९ 
न 


पढ़े थे और जिनमें किसी आफत के बाद 
भी, चाहे वह शारीरिक हो या आथिक, 


कभी युवक और कभी युवती अपने मंगतर 


से विवाह रचा ही लेते हैं। अतः यह 
अफसर भी युद्ध में जब अपनो टांग खोकर 
अपनी मंगतर के पास लोटा होगा तो 
उसने अपना वायदा पुरा किया होगा और 
अपन आपको पूर्णतया इसके हवाले कर 


दिया होगा । 


इस प्रकार का अंत मुझे बहुत अच्छा 
परंतु साधारण प्रतीत हुआ । जैसे पुस्तकों 
और कहानियों के वलिदान लोगों को बहुत 
साधारण मालूम होते हैं। जब हम साहस 
तथा वोरता के दृश्य पढ़ते या सुनते हूँ, तो 
हमें यह अनुभव होता है कि यदि हम भी 
ऐसे मामलों में पड़ते, तो अपने-आपकों 
भी बलिदान कर देते, पर दूसरे ही दिन जव 
कोई भाग्य का मारा मित्र एक मामूली-सी 
रकम उधार के तौर पर मांगने आता है, 
तो हम कितने क्रोधित होते हैं । 
अभी भी किसी विशेष परिणाम पर न 
पहुंचा था कि एक ओर ही ख्याल मेरे 
मस्तिष्क में अपना स्थान जमाने लगा । 
यह ख्याल तुलना में कम रोमानी, परतु 
सत्य के बहुत निकट था । शायद लड़ाई के 
समय की इस भपानक दुर्घटना से पहले ही 
जब उसकी टांग भली-चंगी थीं, दोनों का 
विवाह हो चुका हो और उसकी वापिसी 
पर उस रूपसी को विवश होकर, मन 
मारकर, अपना भाग्य मानकर उसे गले 
लगाना पड़ा हो। जिससे कि वह अपने पंगु 
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पति की, जो कि अव वेकार होकर कभी भी 
दूर न होनेवाले मोटापे का शिकार होकर 
किसी काम का न रहा है। देखभाल करे 
और उसके मन को प्रपन्न रखने तथा बह- 
लाने का प्रयत्न करती रहे। 

पर स्वयं उस पर क्या वीत रही है? 
क्या वह अपने को सुख के फूलों में पड़ा 
हुआ अनुभव करतो है या कष्टों के कांटों 
पर ? पहने एक इच्छा उत्पन्न हुई और 
फिर वह काबू से बाहर हो गयो और यह 
इच्छा हुई कि उकषको कहानी सुन्‌ । कम से 
कम उसके विशेष भाग तो मेरी समझ में 
आ जायें जिससे मैं अनुमान कर सक्‌ कि वह 


कौन-सा भाग कह नहीं सकेगा और कोन-सा : 


कहेगा ही नहीं । 
मैंने उससे बातें करनी शुरू कीं और 
इस ताक में रहा कि अपना निश्चय किस 
तरह पूरा करू । हमने इधर-उधर की वातें 
कीं और बातें करते-करते मेरी आंखें उन 
वस्तुओं पर जम गयीं, और मैंने सोचा तो 
इन साहब के तोन वच्चे हे । मिठायो तो 
इनकी मेमसाहंब के लिए है, गुड़िया छोटी 
बच्चो के लिए और ढोल और बंदूक इनके 
लड़कों के लिए, समोसे अपने लिए हो सकते 
हैँ । यह सोच मैंने अचानक प्रश्‍न दाग 
दिया-'आपके वाल-वच्चे है, साहब ?' 
जी नहीं ।' उसने उत्तर दिया । 
मैं वोखला गया, जैसे मैंने कोई असभ्य 
प्रश्‍न पूछा हो और फिर संभल गया, माफ 
कीजियंगा, आपके नौकर से खिलोनों को 
बाते सुनकर मैं समझ बैठा कि आपके बच्चे 


हिदी इस्ट 
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हैं। कई वार न ध्यान देते हुए भी वात कम सच्चायी तो आ जाये, इस प्रकार कहा- 
कान सें पड़ जाती है और आदमी मनभाने 'देखिये, साहव । मेरे नाम को मदाम' 
नतीजे निकालने में कसर उठा नहीं रखता।' पत्यूरल के साथ जोड़ने में लोग वहुत 
वह मुस्कराया और रदवुदाया-वच्चे गलती करते है। अव में युद्ध में अपनी 
केसे ? मेरा तो विवाह तक नहीं हुआ है । टांग खोकर लोटा, तो मुझे यह किकी तरह 
पहली कोटंशिप से आगे बढून का अवसर सहन न हुआ कि उसे अपनी सहगामिनी 
ही मुझे न मिला ।' वनाऊ । विवाह दयालुता तथा उदारता 
जैसे अचानक कोई वात याद आ गयी का प्रदर्शन करने के लिए तो नहीं किया | 

हो-हां, याद आया, जव आपसे पहली वार जाता | विवाह तो इसलिये किया जांता है 

_ मुलाकात हुई थी, आपकी मंगनी हो गयी कि एक व्यक्ति प्रति क्षण और प्रति घंटा 

थी, और आपकी मंगनी मिल-द-मेडल से और प्रति दिन और सदा अपने सहगामी या 


हुई थी। ठीक है न?” भहचर के साथ आनंद और खुशी से व्यतीत 
आपने ठोक कहा, आपकी याददाश्त करे | अगर एक व्यक्ति कुरूप हो, लंगड़ा 
तो बंड़ी तेज मालूम देती है।' हो, लुला हो, जैसा कि मैं स्वयं हूं, तो उसके 


अब में और भी शोख हो गया और साथ विवाह करना जीवन भर केलिए | 
पुछा, अगर मुझे गलत याद नहीं, तो शायद एक मुसीवत मोल लेना है जिससे मौत ही | 
यह भी सुना था कि मिल-द-मेडल ने इटकारा दिला सकती है । मेरे दिल मे. 
शी कर ली थी मोशियो .... मोशिये. ..” बलिदान की कद है जान पर खेलने वालों | 
उसन सरल स्वाभाविक ढंग से नाम के लिए मेरे दिल में आदर है।परउसी | 
परा कर दिया-'मोशियो-द 'स्यूरलसे|' समय तक, जवतक कि वह सीमा के भीतर | 
| जी हां, विलकुल ठीक इस विषय में हो । मैं यह नहीं चाहता कि कोई स्त्री | 
तो आपके जस्मों की भी चर्चा थी ।?. अपने जीवन का बलिदान दे दे। वह | 
मैंने उसके चेहरे पर अपनी नजरें जमा जीवन, जो खुशियों, आनंदों तथा विवाहित | 
दी और वह शरमा-सा गया। उसका गोल- जीवन के.सुंदर सपनों की खान होता है। 
चेहरा, जो पहले से ही उत्तेजना के: और वहं भी तुच्छ आदमियो की दिखाऊ 
कारण गुलाबी हो गया था अब और भी वाहवाही प्राप्त करने के लिए। सच मानिये 
एरा लाल हो गया। फिर उससे वेकरार जब मैं अपने कमरे के फर्श पर वैसाखियों 


होकर, तन-मन का जोर लगाकर उस के मोरे-मोऱ डंडों को मशीन के पहियों 
आदमी की आखिरी कोशिश की तरह, जैसी गड़गड़ाहट को तरह, खट-खट स्वयं 
जो हारे मुकदमे की सफायी इसलिये पेश सुनता हूं तो मेरे क्रोध को सोमा नहीं रहती । 
केर रहा हो कि दुनिया: के सामने फेम से अव आप सोच लीजिये, जब एक आदमी 


नवनीत १२० 
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अपने आप कोई चीज पसंद नहीं करता; 
तो वह उसे भला एक स्त्री को कैसे पसंद 
करन देगा? इसके अलावा क्या आपको 


' मेरी वेसाखियों के डंडे अच्छे लगते हुँ?” 


वह चुप हो गया ? मैं क्‍या उत्तर दे 
पकता था । उसने सच ही कहा था। तो 
भया म उस लड़की को दोषी ठहरा सकता 
था ? अच्छा तो दोनों में से किसको अप- 
राधा कहा जा सकता है? किसी को भी 
तो नहीं । तो भी यह अंत, यह हल, यद्यपि 
यह एक साधारण -सी बात थी, दूध.का दूध 
आर पानी का पानी, फिर भी एक वात, जो 
एक रंगीन और सुनहरी रोमांस की कहानी 
सुनने की मुझे उत्सुकता थी । वह नष्ट हो 
“चुकी थी । इन सुरमा डंडों की कहानी 
अवश्य हो अपूर्वं वलिदान की कहानी थी 
ओर इससे मैं वंचित रह गया था । 
न ओह, कितना सख्त धक्का खाया था 
सेंने । 
मैंने वैसे ही प्रश्‍न किया-'मदाम फ्ल्यूरल 


 केवच्चेहुँ?' 







जी हां, एक लड़की और दो लड़के। 
में यह खिलौने उन्हीं के लिए तो ले जा रहा 
हुं । उसके पति और वह स्वयं मुझसे बहुत 
भ्ेमपुणं व्यवहार करते हुँ।' 

गाड़ी सट जर्मन की पहाड़ी पर चढ़ी 


भोर सुरंगों के वीच से होती हुई स्टेशन पर 
जा पहुंची और रुक गयी । 

मैं उस पंगु अफसर को सहारा देने के 
लिए अपना हाथ बढ़ाने ही वाला था कि 
दरवाजा खुला और दो हाथ उसकी ओर 
को बढ़े । | 

हलो, प्यारे रियोलियो । कहो, मिजाज 
तो अच्छा है ?' | 
आ-हा । आपकी दया । आप फर- 
माइय ।' 

उस-व्यक्ति के पीछे उसकी बीवी खड़ी 
मस्करा रही थी । उसका चेहरा अब भी 
सुंदरता से चमक रहा था । वह अपने 
दस्ताने पहने हुए हाथों से स्वागत कर रही 
थी । उसके पास एक नन्हीं-सी वालिका 
खुशी से उछल रही थी और दो नन्‍हें-मुन्ने 
खुशी-भरी नजरों से ढोल और बंदूक को 
गाड़ी के अंदर से अपने पिता के हाथों में 
आते हुए देख रहे थे । 

पंगु. प्लेटफार्म पर उतरा, तो एक-एक 
करके तीनों वच्चे उससे गले मिले और 
फिर सब वाहर जाने लगे। वह नन्ही बच्ची 
अपने फूलों जैसे हाथों से एक चैसाखी की 
आड़ी लकड़ी पकड़ हुए थी । जैसे वह अपने 
एक शुभचितक की उंगली पकड़े हुए चल 


रही हो । 


| | 


स्वाधीनता का सैनिक समझता है कि सत्य के संग्राम में वह आगे बढ़ा हुआ है। 


E > 
नी. 
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` चहु जानता हे कि उसकी विजय संसार को सुंदर बनायेगी। यह भी उसे मालूम है कि यदि उसे 
` इसरों को कष्ट देना पड़े या स्वयं कष्ट भोगना पड़े तो वह पीड़ितों के उद्धार के लिए तथा 
` देश की भावी संतान को सुखी तथा निश्‍चित बनाने के लिए होगा। -संत मेविस्वनो 
ह [ | 
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सुद होते ही चिड़ियों की सुरीली चहक 
के साथ श्रीमतीजी की ककंश आवाज 
सुनायी पड़ती है-'अजी, सुनते हो?” मैं कुछ 
उत्तर दू कि इसके पहले ही वह अपना 
आदेश भी उसी कड़कदार आवाज में 
सुना देती हुं-जाकर दूध ले अ [ओ, नहीं 
तो वह पानी मिला देगा ।' | 
दधवाल। भी जान किस मिट्टी का बना है, 
जो आज तक मैं यह रहस्य जान नहीं सका 
कि वह दूध में पानी मिलाता है या पानी 
में दूध । 
वह्‌ कुछ भी करता हो मुझे तो चाय में ही 
मिला हुआ मिलता है। अगर सुबह न उट 
तो समझिये चाय भी न मिले, साथ ही 
. दिन भर के लिए घर की शांति के भंग 
जाने का अंदेशा भी रहता है । इसी कारण 
श्रीमतीजी की एक आवाज पर ही झट 
बिस्तर छोड़कर दूध लाने चल देता हूँ । 
लौटने पर मुंह-हाथ धोकर फ्रेश होता 
हूँ कि विना मांगे ही चाय हाजिर हो 
जाती है। 


शायद आपको मेरे भाग्य पर ईर्ष्या हो. 


रहो होगी और मन-ही-मन अपने को कोसः 


भी लग होंगे कि हमें भी ऐसा सौभाग्य क्यों कार्यालय 


नवनीत 


छ ०] बङ्‌ 


0] राजेन्द्र परदेसी 


नहीं मिला कि विना मांगे ही चाय मिल 
जाये । दुःखी मत होइये, जनाव ! यह 
औपचारिकता श्रीमतीजी मात्र इसलिये 
करती हे कि वह दिन भर का कार्यक्रम मुझे 
सुना जायें । बैसे बीच-बीच में श्रीमतीजी 
पूछने के लिए पूछ लेती हुँ कि आज कीन 
सी सब्जी बननी है? बच्चे के लिए 
कौन-सा कपड़ा लाना है? कौन-से रिश्ते- 
दारः को किस अवसर पर क्या देना है और 
तो और किस मित्र से संबंध मुझे रखना है ? 

परंतु सर्वसामान्य निर्णय तो श्रीमतोजी ही 
करती हू । मैं तो केवल' मौन होकर सुन 


लेता हूं । मजबूरी भी है क्योंकि न तो उन्होंने | 


कभी हमें अपनी ओर से इसके लिए मौका 


हो - दिया और न ही मैं कभी इतना साहस ही 


वटोर सका कि उनकी वातों का जवाब दे 


सकू । आखिर, घर में उन्हीं का हीतो ¦| 
एकछन राज्य हे । इसीलिये अन्य आदेशों क 
को तरह जव यह भी आदेश देती हें किआप 


आफिस जा ही रहे हैं तो पप्पू को भी लेते 


आइये, उसे स्कूल में छोड़ दीजियेगा, मैं चूप- ® 
ताप पप्पु को भी साथ लेकर चल देता हूं । £ 
वैसे सच वात तो यह है कि मैंने अब तक Eh 
में न तो अपने अधिकारी, और डळ 
१२२. मई |. 
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नही घर में श्रीमतीजी के आदेश के विरुद्ध 

कभी कुछ कहा है साहबजादे को साइकिल 
. पर पीछे बेठाकर चल देता हूं लेकिन 
. साहबजादे भी अपनी माताश्री के कदमों 

पर चलने वाले है । स्कूल जाते समय रास्त 

में जो भी शंका होती है, उसके बारे में 

इन्क्वारी शुरू कर देत है' और मैं भी यहो 
सोच कर कि जिस तरह जार्ज स्टीफॅसन ने 
_-- चुल्हे के सामने वैठ-बैठकर स्टीम इंजन का 

आविष्कार कर लिया था, उसी तरह मेरे 
. साहबजादे भी साइकिल पर चक्कर लगाते 
. लगाते शायद न्यूटन के गति के नियम की 
कहीं से परिमाजित कर दें और अगने वर्ष 
` का नोवेल-पुरस्कार मेरे घर आ टंपके । 
अपनी बुद्धि के अनुसार उनके प्रश्नों का 
' उत्तर देन का प्रयास करता हूं लेकिन जब 
E स्कूल दीख जाता है तो वह दो कदम 
पहले ही ट्राफिक पुलिस को तरह स्पीड में 
ही साइकिल रूकवा देते हैं और 'ठा ! टा' 
कर विदा ही जाते हैं। 





म 











विज्ञान के इस युग में राष्ट्रनेता के 
आवाहन' पर अपने जीवन की गाड़ो इसी 
तरह खींच कर इक्‍्कीसवों सडी में ले जाने 
का प्रयास कर रहा था कि एक दिन अचनक' 
मेरे अंदर सोचने को शक्ति आ गयी । मैं 
सोच भी सकता हूं, इसका आभास मुझे उसी 
दिन हुआ जब साहवजादे को सवारी के 
साथ घर वापस लौटा । दरवाजे से ही 
पड़ोस की शीला चाची ओर मेरी गह- 
लक्ष्मी के वोच पति को महिमा सुनायी 
पड़ो । शीला चाची को आवाज थो- 
'बिटिया, पति. तो परमेश्वर होता है।' 

पति परमेश्वर का नाम सुनते ही मेरे 
कान गधे के कानों को तरह खड़े हो गये । 
आखिर पति को परमेश्वर ही क्यों कहा 
गया, जव कि जानवरों में जो सम्मान गधों 
को दिया गया है, वही इंसानों में पति को। 
परमेश्वर को उपमा से संबोधित सुनकर 


चितित हो गया हं । मुझे तो इसमें पियो | 


(शेषांश पृष्ठ १२८ पर) 


क 


का ग F 
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 शराव-उत्पादन 


अफ्रीकी नारी 


© 
a 
a 


उपुीकी - आ्थिक-आयोग की महिला- 
_ कार्यक्रम-इकाई के अनुसार अफ्रीका 
के कृषि क्षेत्र में. ६० से ८० प्रतिशत तक 
भम महिलाओं द्वारा संपन्न होता है, विशेष 
रूप से अन्न-उत्पादन का ७० प्रतिशत, अन्न 
भंडारण का ५० प्रतिशत, पशु-सेवा का 
५० प्रतिशत, वाज्चार का ६० प्रतिशत, 
का ९० प्रतिशत, जल- 
व्यवस्था का ९० प्रतिशत, इंधन-व्यवस्था 
का ८० प्रतिशत, कार्य-भार महिलाएं वहन 
करती हूँ। i ही मुख्य कृषक हैं और हस्त: 
कलाः भी उनके ही वृते चल रहा है। 
कञ्च माल को तैयार करन में, वनस्पतियों 
को दवाओं में, कपास को डोरे और फिर 
कपड़ो में, मिट्टी को बत॑नों में, खजूर और 
ताड़ के पत्तों को चटाई और डलियों आदि 
म, बदलने का काम मानों उनके ही हिस्से 
में पड़ा है 
इस भ्रकार अपने अति निम्न शैक्षिक 
स्तर के बावजूद वे आशिक क्षेत्र में 
योगदान दे रही है। बे समाज की उत्पा 
दक-मजदुरिने हैं; सचल संपत्ति हैं । 
लेकिन उनका यह महान योगदान, नियमित 
अर्जनशील रोजगार के अंतगत न रखे जा 


नवनीत 
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0 श्रीक्ृष्णकुमार त्रिवेदी 


सकने के कारण, अनेक देशों की जनगणना 


में या तो इसे पूरी तरह से नजर-अंदाज कर 
दिया जाता है, या फिर बहुत कम करके 
दिखाया जाता है। 

पीठ पर वच्चे वांधे खेत पर काम कर 
रही, बोझा लादे वाजार जा रही, दूर की 


नदी या जलाशय से पानी ला रही, गायों | 


की देखभाल कर रही, इध-मक्खन, सब्जी- 
फेल, शराब का व्यापार कर रही महि-. 
जाए यहां का सामान्य दृश्य है। बचपन से 
लेकर प्राय: मृत्यु तक (जो अफ्रीका में 
जीवन की संभावनाएं विश्व में सवसे कम- 
लगभग ४५ वर्ष होने के कारण प्राय: जल्दी 
ही आती है) अफ्रीकी महिलाएं एक न एक 
अकार के श्रम में लगी ही रहती हैं । 
पुरुष : यदि यह कहा जाये 

कि अधिकांश पुरुष केवल पत्नी की कमाई 
पर जीते हे और अनेक शादियां करके 
(अर्थात्‌ श्रमिक-संख्या पर्याप्त बढ़ाकर) 
मौज करते रहते. हैं तो शायद अत्युक्ति न 
होगी । बचपन से ही लड़के आवारागर्दी 
करते रहते है, जबकि लड़कियों को बाहर 

निकलने का मौका ही नहीं मिलता, दिन 


भर काम में लगे रहते पर भी जो मारपीट | 
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' मिलती है वह अलग से । जिन देशों में 
शराबबंदी नहों है (जैसे इथियोपिया) वहां 
| र को वाज़ार में (जो लगभग रोज ही 
| लगती है) दिन भर पंगत लगाये पीते देखा 
| जा सकता है, रास्ते में भी जगह-जगह सचल 
दुकान - खुली रहती हैँ, जिनमें शरावें 
वनान से लेकर पिलाने तक का सारा काम 
| औरतें करती हैं, लेकिन कमाई पर अधि- 
कार पति (या अभिभावक) का ही होता 
हैं जो पूरे समय शराब पीने, हुक्का गुड- 
गुडन और स्थानीय राजनीति को चर्चा 
' म मशगूल रहता है। चच्चों से मानो पुरुष 
का कोई वास्ता ही नहीं होता और रात 
में जल्दी घर लौटने वालों को पालतू” कहा 
जाता हे । 
वेतनभोगी कभंचारी भी एक निश्‍चित 
धनराशि ही (जो पूरे माह में उसके वतन 
के दशांश से अधिक शायद ही हो) प्रति- 
दिन पत्नी को देते हूँ, जिसमें से उसे पुरे 
-परिवार का भरण-पोषण करना होता है । 
महंगाई के हिसाव से यह राशि सादे भोजन 
के लिए ही पूरी पड़ती है, पर पति सुस्वादु 
भोजन की अपेक्षा करता है और न पाने पर 
` पत्नी को प्रताडित करता है। ऐसी मारपीट 
सभी घरों में होती है, अतः कोई भी इसे 
काविले-गौर' नहीं समझता । पत्नी बेचारी 
` आसःपड़ोस से उधार मांग-मांगकर किसी 
प्रकार गह-कलह बचाती रहती है । शेष 
` चेतन का पति क्या करता है-यह जानने का 
' अधिकार पत्नी को नहीं है । बुनकरों आदि 
, " पत्नियां उनके पीछे बाजार तक लगी 


१९८९ 











रहती हैं और माल विकन तक वेठी रहती 
हुँ तव जाकर उन्हें देनिक भोजन-व्यवस्थां 
के लिए अल्प राशि प्राप्त हो पाती है। वहां 
भी' पति चकमा देने की पुरी कोशिश करता 


है और मौका पाते ही धीरे से खिसक लेता ' 


है । फिर पत्ती लाख कोशिश करके भी 
उसे नहीं पा सकती; बेचारी हारकर घर 
लौट जाती है । काफी रात गये नशे में धुत 
वतिं घर में प्रवेश करता हे । तब तक पैसे 
स्वाहा हो चुके होते हैँ और वह बेशर्मी से 
सुस्वादु भोजन को मांग कर रहा होता है। 
अविवाहित मातृत्व श समसामयिक 
अफ्रोका में विवाह-पूरत्र यौताचार प्रचलित 
होने पर भी नवयुवक कुमारियों से ही 
शादी करने के इच्छक होते है । इस कारण 
चित्र : विनोद दुबे 


१२५ | हिंदी डाइजेस्ट उ 
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से माता-पिता भी अपनी पुत्रियों की शादी में रहती हैं कि समाज इन्हें विवाहित 
के हम) दी (उनके 'दूषित हो जाने सानता रहे ताकि बच्चों की देखभाल के 
र से ) पक की कोशिश में रहते नाम पर वे पति से पर्याप्त धन पाती रहें 
कवीच नक प्रकार की समस्याएं और पति इस वात से इंकार न कर सके 
नगरों में वार त कर्मचारी अं कि वच्चे उसके नहों है । कहों-कहीं नागरी 
अशिक्षित, असभ्म और कस म तर्या (ये ही नहीं, 'वार' और 'काल 
! गिरा सभ्यता गल्सं' भी) अनेक वहानों २ 

- ढे ना से ग्राहक से 

अनुपयुक्त देहातिन पत्नो को (जो घर उसका फोटो दे हे 
डल शेर बोई सका फाटा प्राप्त कर लेती हे । ये फोट 
और बच्चों के वोझ के कारण जवानी में ही वे अपने पर्स में रखतो हे और गक Re 
बूढ़ी हो जाया रहती है) घर और खे व ह अर गचके साथ 
को.देखभाल के लिए देहात में ही सर सवका दिबाती रहतो हे । इससे “लक- 

s ड =) | र्भ ~ ०0 २५ 
कोई जवान, शिक्षित और सुरुचि ता हो | पी हाता ह्‌ जिसके शिकार मनचले 
वाक़ायदा विवाहित नहीं होतीं और न i त यां गांठ के परे बूढ़ों या अधेड़ों की 
किसी एक को हो होकर रहतो हे । इन्र... दा रहतो हैं, क्योंकि वे अधिक 
वेश्याएं भो नहों है । इन्ह स्थायी सिद्ध होते है । 
कहा जा सकता, क्योंकि राजनयिज्ञ को पएनो 

स को पत्नो : राजनीतिज्ञ भी 


चसा कोई धंधा नहीं चलातीं । ये पुरी तरह ऐसे प्रलोभनों से मकस नहीं होते और ऊंची 


से गि भांति मै पु 

सभा त्य ल न कहती ह्‌, सोसाइटियों में अपनी शान दिखाने के लिए 

साथ बच्चों का पालन पाप, जाट निष्ठा के नागरी पत्नियों को अनिवार्य मानते हुँ। 

को जप पर इन मो ब करती र । पति आर्थर मामाने के एक नाटक में ऐसे ही एक 

और इन्हें भी दैनिक व्यः के रोता. राजनेता पर व्यंग्य किया गया है जो सयुक्त. 

निश्चित धनराशि हो मिलो है, पर ग मे अपे देश का राजदूत मनो 

बवाहिताओं को x जान पर से घर. 

र je होत तालो पहुंचता है, जहां be र 
इनको फरमायश के अ. जकात दे और उसको नियुक्ति के समाचार से उल्लसित 
अधिक धन मिलता ता इह” उसकी किशोरी पुत्री उसको प्रतीक्षा कर 
को अपने भविष्य के प्रति हि पजा द वह जव उसकी उद्वत का 


रहत अधिक से अधिक धन कमा लेना ही ऐसी होनी चाहिये जो विदेशी राजदृतो | 2 


इनका अभीष्ट होता हे । ये सदेव इस प्रयास से घुल मिल सके । तुम्हारी मां वैसी नहीं डर ” 
नवनीत | १२६ मई. 
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' है पुत्री अवाक्‌ होकर पूछती है तो ?' 
बह टालता है पर उसको पत्नी खत का मजमं 
भांप लंती है-मेरी वच्ची, इनका आशय 
मुझ तलाक देकर किसी शिक्षित युवती से 
' शादी करने का है। 
बहुविवाह-प्रथा, जो आधिक कठिनाइयों 
के कारण अब ख़त्म होतो जा रही है, भी 
पुरुष क वर्चस्व का प्रतोक है। पारंपरिक 
वहुपत्नी प्रथा के अतिरिक्त वहुपति- 
अथा के भी प्रमाण कहीं-कहीं पाये गये हैं, 
जिसे गेर-अफ्रोकी कहकर यहां के लोग 
नाक-भां सिकोड़ते हे । इसका एक उदा- 
हरण, वुस्व स्वम्पे' प्रथा है जो ज़ाइयर के 
' लेले, बोंगो, और डजम्बे जनजातियों के 
बीच पायी जाती है । इसमें ऐसे पुरुषों को 
 यौन-आवश्यकताओं की पूति के लिए, 
_ जिनकी. पत्नी गर्भवती होने या स्तन-पान 
करा रही होने के कारण यौन-संबंध करने 
से रोक दो जातो हुँ, या जिनके लिए उप- 
युक्‍त पत्नियां अप्राप्त होती हुँ, गांव के 
सयान लोग किसी युवती को पति समह की 
मस्व स्वेम्पे' बना देते हे । इन पतियों में 
से प्रत्येक को निर्धारित पत्नी-मूल्य उस 
युवती के परिवार को चुकाना होता है । 
` उसे एक विशेष घर में टिका-दिया जाता है 
जहां बारी-बारी से उसके पति आते हैँ । 
तलाक पर भी पुरुष वर्ग का ही एकाधि- 
, पत्य है । (वस्तुतः तलाक और बहुपत्नी 
. की सुविधाओं को बरकरार रखने के लिए 
ही लोग चर्च में शादी करने से डरते हें; 





) 


यदि न्यायालय को पता चल जाये कि शादी- में उसे यह अधिकार प्राप्त है, पर इस 
_ १९८९ १२७ हिवीडाइणर . ` 


है 

8 ० २७%. 
न र्ट आर 
> र 
SS a 
न्द ¢ 


चच में हुई थी तो तलाक के मुकदमे तत्काल 
निरस्त कर दिये जाते हूँ!) कहीं-कहीं (जैसे 
सोमालिया में) तो पुरुप तीन बार 
चुटकी .बजाकर तलाक, तलाक, तलाक” 
कहकर और पूर्व निश्चित धनराशि (जो 


बहुत ही कम होती है) देकर विवाह- . 


विच्छेद कर सकता है । कुछ स्थानों (जैसे 
टोगांलैण्ड-जाम्विया-ज़िम्बाब्ब) में पति 
रसोईघर के तीन पत्थरों में से एक को हटा- 
कर पत्नी की डलिया में रख देता है जो इस 
वात॑ का संकेत है कि वह उसे लेकर अपने 
मां-बाप के पास चली जाये । यह उसकी 
अस्वीकृति का चिन्ह होता है। उसके बाद 
वह रसोई घर जो घर के वाहर होता है, 
का दरवाजा हटाकर उसमें भेड-वकरियां 
रख देता है । इससे हर एक को पता चल 
जाता है कि विवाह समाप्त हो गया है । 
रसोई को समाप्त हुई देख पत्नी सास-ससुर 
से प्राथंना कर सकती है कि व अपन पुत्र 
से उसे क्षमा करके वापस ले-लेन के लिए 


कहें । यदि वह ऐसा कर देता है तो विवाह 


बना रहता है, नहीं तो पत्नी को अपन 
बाप के घर वापस जाना होता है। उसके 
माता-पिता तभी कोई कार्यवाही करते हुँ या 
कवोला-प्रमुख के सामने मामला पेश करते 
हैँ जव वे चाहें कि उसका पति उसे वापस 


ले जाये, अन्यथा पत्नी पुनविवाह करलेने 


के लिए स्वतंत्र होती है। 


ऐसी बात नहीं है फि पत्नी को तलाक | 


देने का अधिकार नहीं होता | अनेक देशों 
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प्रक्रिया में अंततः हानि उसकी ही होती है, 
समाज को, तलाक़ मांगनेवाली स्त्री के प्रति, 
कोई सहानुभूति नहीं होती । एक उदाहरण 
देखिये- 


जिम्बाब्वे में एक श्रीमती मैथ्यू को पता 
लगा कि उसके पति का किसी अन्य स्त्री से, 
जो कबीला-प्रमुख की अदालत में अपने 
पति से तलाक मांग रही थी, अवैध संबंध 
चल रहा है। स्वाभाविक रूप से वह अपने 
सुखिया के पास अपने पति के विरुद्ध शिका- 
यत प्रस्तुत करने के लिए गयी, पर मुखिया 
ने उसे ऐसा न करन की सलाह दी, क्योंकि 
यदि यह सिद्ध हो गया कि उसका पति एक 
एसी स्त्री के साथ सोता है जो अव भी शादी- 
शुदा है तो उसके पति पर भारी जुर्माना 
होगा । पत्नी नहीं मानी तो सुनवाई शुरू 


लिए ही कमायंगा, अतः वह उसके या 
उसके बच्चों के लिए तव तक कुछन दे 
सकेगा जव तक कि जुर्माना अदा नहीं हो 
जाता, अर्थात्‌ उसे (पत्नी को) स्वयं ही 
परिवार चलाना होगा । उसने सदपे यह 
भी घोषणा की कि वह दूसरी औरत से, 
तलाक़ मिलते ही, शादी करने जा रहा है, 
नहीं तो उसे जुर्माना भरने का लाभ ही क्या 
हुआ ? कचहरी में उपस्थित भीड़ ने श्रीमती 
मैथ्यू को ही अपने पति के लिए मुसीवत 
खड़ी करने के लिए कोसा । वेचारी असहाय 


रिक्त और चारा ही क्या था? 

विशव भर में वड़े जोर-शोर के साथ 
अंतर्राष्ट्रीय महिला-वर्ष ही नहीं दशक भी, 
मना लिये जाने और नारी-मुवित्त एवं 


इई और पति पर, अनैतिक आचरण का 
' दोषी पाये जाने पर, १४० डालर का 
 ुर्माना किया गया । उसने इसे भरना 
स्वीकार कर लिया,-लेकिन भरी कचहुरी 
में अपनी पत्नी को स्पष्ट बता दिया कि 
उस दिन से वह जुर्माने की राशि जुटाने के 


पत्नी के सामने मायके चले जाने के अति | 
| 
| 
| 
समानता हेतु विश्वव्यापी अथक प्रयासों के | 
बावजूद युगों पुरानी दासता की भारी | 
श्वृखलाओं में जकड़ी अफ्रीकी नारी आज | 
भी स्वातंत्र्य-रवि की उष्मा में अवगाहन 
कर पान को प्रतीक्षा में है। -१९४, ला. व. | 
| 
| 
|॥ 
। 


शास्त्री माग, फतेहपुर, उ. प्र. 


'ह्वारा पतिवर्ग के विरुद्ध गंभीर किस ल) 
ठा गभार साजिश की को करे, 
4 “गंध आ रही है । काफी मनन के वाद मेरी बसे मरे अर न जापका मेल खाये 
. मंदवुद्धिमें यही आया है कि पति को परमे- तो मुझे अवश्य सूचित करें, जिससे पति 
१ 'इवर इसलिये कहा जाता 222 कि उसे सचेत परमेश्वर महाकाव्य न सही, कम से कम खंड | 
“कर दिया जाय' कि वह परमेश्वर को भांति काव्य ही लिख सक जिससे आगे होने वाले . 
_» अक्त की गाथा सुना करे, पर कुछ बोल न॒ पतियों को मार्गदर्शन मिल सके । ड 
_ सके | वह भी अपनी श्रीमतीजी के आदेशों | -ांधीनगर, बस्ती-२७२००१, उ. प्र | | | 


न्ती 
न्य 
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डा. शुभकार कपुर; प्रकाशक: ऋषमचरण 
जन एवम्‌ संतति; मूल्य : ७० रुपये । 


्ुस्तुत त रचना एक विशेष-क्रालीन उप- 
न्यास है । इसमें सुधीर और गोविद 
के सहनायकत्व में वीसवीं सदी के आरंभ 
के भारत को सामाजिक और राजनीतिक 
चेतनाओं और गतिविश्रियों के आकलन का 
प्रयास है । उपन्यासकार ने पूरे कथातक 
को चार चरणों-राजपथ, युद्धपथ, शांति- 
पथ और क्रांतिपथ में आवद्ध किया है । 
-- इनमें से प्रथम दो चरण जिन्हें उपन्यास का 
उत्तरार्धं कहा जा सकता है। महाराज 
कुमार' सुधीर और 'राजकुमारी' मंजुला 
के माध्यम से सन १९१८ यानी प्रथम 
महायुद्ध के अंत तक को भारतीय परि- 
स्थितियों का चित्रण करते हुँ, और शांति 
पथ तथा क्रांतिपथ जो कथा के उत्तराधे 
हैं। लोकमान्य तिलक की मृत्यु के दो-तीन 
वर्ष बाद तक का। पुर्वार्ध और उत्तराधं 
चरणों में एक विशेष अंतर यह भो है कि 
जवकि प्रथम में मुधोर, मंजुला और शोभना 
` के प्रेमःत्रिकोण को विशेष महत्ता दी गयी 


१९८९ 


| 

| 

| 

` *विषके चरण (उपन्यास) * लेबक : 
| 


SVL 
Sst 
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है, उतरार्थ में गोविद के माध्यम से तत्का- 


लीन भारत में प्रचलित विभिन्न जोवन- 
दर्शनों और राजनेतिक विवारधाराओं को 
व्याख्या को । इन्हीं चरणों में गोविद और 
पुर्णत: परिवर्तित सुश्रोर के व्यक्तित्तों के 
द्वारा लेखक ने स्वयं अपने सामाजिक- 
राजनेतिक जीवन-दर्शन और चिंतन को' 
स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है । 
लेखक ने पूरे उपन्यास में तत्पम-प्रधात 
साफ-सुथरी सुसंस्कृत, कितु अधिकांशत: 
अभिधात्मक भाषा का प्रयोंग किया । पर 
जहां काव्यात्मक या लाक्षणिक होने गया 
है-कमजोर पड़ गया है-कहीं कहों तो 
मनोरंजक भी। उपन्यास पठनीय है । 
पाठक को विशेष-कालीन सामाजिक एवं 
राजनीतिक गतिविधियों को अच्छो जुम 
कारी प्रदान करता है। 5 
-डो. 
0००७० 
मत जिसका सजबत * संपा छः 
विजय अप्रवाल; प्रकाशन विभाग र 
सरकार, पटियाला हाउस, नयी दिए 
मल्य: १० -रुपय । 
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-"-/"द्वीडिय क 


ट्छ शक्ति के वृक्ष के पुष्प बनकर 
महकन वाले तेरह सुरभित पुष्पों का 
गल्प-गुच्छ है मन जिसका मजबूत', 
जो डॉ. विजय अग्रवाल द्वारा संपादित 
प्ररणाप्रद चरित्रों को रोचक कथात्मक 
पूणं लेखों को किशोरोपयोगो कृति है । 
महाकत्रि सूरदास, कवि मिल्टन और 
लुई ब्रेल जैसे नेत्रहीनों के जीवन संघर्ष की 
कथा सरल भाषा में प्रस्तुत को गयी है । 
. डॉ. वसंत यामदरिनि ने सूरदास के पदों के 
उद्धरण से लेख को रोचक वना दिया | 
कवि मिल्टन के संघर्षे को चित्रा माथुर ने 
सहजता से प्रस्तुत किया है। लुई ब्रेल ने 
ब्रेल लिपि के आविष्कार से नेत्रहीनों के 
लिए सचमुच प्रकाशस्तंभ का काम किया । 
' सुभाषचंद्र सत्य' ने बहुत ही सार संक्षेप में 


_ उनको साधना चित्रित की है । वीधोवन की 
संगीत साधना बधिर 


सग होते हुए भी महत्व 
पण रही । शफीक अहमद ने विस्तार से 
उनकी साधना को समझाया । एडीसन भी 
बधिर थे । वधिरता को उन्होंने वरदान 
भानकर निरंतर काम कर विपुल आवि- 
_ ९ उपलब्ध करवाये । सुधीर कुमार 
दीईय ने कई उदाहरण देकर इस महान 
“गंध निक का परिचय कराया । और डॉ. 
मंदबुप कुमार उपाध्याय ने अंध-मूक- 
४ शवर विकलांगों की मसीहा वनी हेलेन 

` “कर्‌ूर की कहानी रोचक भाषा में प्रस्तुत 
` , भ्रकुहे । पोलियोग्रस्त रूजल्वेट की संघर्ष 
“ सह्या सुरेश चंद्र गुप्ता ने बहुत ही प्रेरक 

श्वशों को प्रस्तुत कर तयार की है । 


र त्धनीत 


सोवियत वायुसेना में . लेफ्टिनेन्ट ने 
युद्ध में अपने आपको विकलांग कर लिया | 
कितु उसने अदभ्य साहस, निष्ठा और 
कुछ कर ग॒जरन को ललक से हवाई जहाज 
उड़ाना सीखकर पायलट अनेक्मेई मरेस्ते 
के रूप में त्रसिद्धि पायो । चंद्र भूषण अंकुर” 
ने उनको संघर्ष कथा बहुत ही रोचक ढंग 
से लिखी है । घुटने में चोट लगने से सिट- 
मूलिटस बीमारी के दुष्चक्र में फंसे चित्र- 
कार सतीश गुजराल को साधना भी सरला 
टंडन ने बहुत ही प्रेरणाप्रद ढंग से लिखी 
है। सुभाष विद्यालंकार ने अपंग डाक्टर 
मेरीवर्गीज की-संघर्ष कथा में बताया कि 
कैसे वे जीवन-भर रोगियों के लिए देवदूत 
बनी सेवारत रहीं । अंधेरे से लड़ साहित्य- 
कार वेदप्रकाश मेहता के संत्रषं को राजे 
उपाध्याय ने रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है । 
कृष्ण कुमार भार्गव ने खिलाड़ी अंजन 
भट्टाचार्य और डॉ. रामाज्ञा तिवारी ने एड़ी 
टूटी नृत्यांगना सुधा चंद्रन को संघर्ष कथाएं 
प्रस्तुत की हैं जो बहुत ही प्रेरक हैं। 

यदि भाषा थोड़ी और सरल, उदा- 
हरण अधिक, टाइप थोड़ा बड़ा तथा संबद्ध 
चरित्र नायकों के चित्र होते तो यह कृति. 
और अच्छो वन जातो । आगामो संस्करण 
में ऐसा हो सके तो उत्तम रहेगा । 


=दुर्गाशंकर त्रिवेदी 


*शी गीतामृत पदावली (शमद्भगवद्‌ 


गीता का हिदी पद्यानुवाद * अनुवादक : 


अज्ञात; प्रकाशक : प्रकाश विजय पोदार | 
१३० मई ६. 
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(भेयाजी हाथरसी), पोद्दार हाउस, डी. 
बी. ३७, साल्टलेक सिटी, कलकत्ता- 
७०००६४ कुल पृष्ठ : १०४३ मल्य $ 
प्रमपुच॑क नित्य-पाठ । 


2 sods 

का हो नहीं, अपितु विश्वत्रमं का 
एक अद्भुत ग्रंथ माना जाने लगा है 
यद्यपि उसमें तीन योग-भक्ति, ज्ञात और 
कर्म की वात कहो गयो हैं, पर जीवन को 
इर समस्या का समाधान भो उसमें खोजने 


षर प्राप्त हो जाता है । गीता साक्षात . 


श्रीकृष्ण भगवान के मुशारविंद से निःसृत 
परम रहस्यमय दिव्प्रवाणो है । अर्जुन को 
निमित्त बनाकर इसमें मानव मात्र के लिए 
जो उपदेश दिय्रा.ग) है वह परम कल्प्राण- 
कारी और अनुकरणीय भो है । इसो से 
किसी देश, काल अथवा परिस्थिति में 
इसको उपादेयता घटतो नहीं । 

ऐसे श्रीमद्भगवद्गोता का हिंदी पद्यानु- 


चाद श्री रामप्रकाश पोद्दार (भैयाजो) ने 


अपने पिता स्व. वंशोधर पोद्दार को पुण्य- 
स्मृतिं में प्रकाशित करवा कर सचमुच 
बड़े महत्व का कार्य किया है। उनका कहना 


. है कि यह हिदो पद्यानुवाद बहुत प्राचोन है 


तथा इसको जोगं-शोणं प्रतिं उन्हें प्राप्त 
हुई थो। जिसमें अनुवादक का नाम भो नहीं 
था । इसोसे अनुवादक के नाम पर उन्होंने 
अज्ञात लिखा है । 
संपादन श्रो बालकृऽण गर्गे ने किया है 
जो कि बहुत सुचारु और व्यवस्थित है। 
सबसे बड़ी बात तो यह है कि परिष्कृत, 


१९८९ 


मद्भगवद्गीता अव केवल भारत 
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संस्करण इतना बढ़िया है कि' मी 
कोई खटकने वालो जगह नहों मिलती । 
प्रतोत हो नहीं होता कि हम अनुवाद पढ़ 
रहे हें । सरल सुबोग्र भाषा और शैलो में 
होने के कारण इसको गमा में बहुत निबार 
आ गया है । उदाहरगायं : 
ज्ञान श्रेष्ठ अन्यास-योग ते, अ 
तथा ज्ञान से वकर ध्यान । 
फल का त्याग ध्यान से उत्तम, 
जिते मिलतो शांति निदान ॥ 
(अ. १२, १२.) 
सब धर्मों को तज कर, अर्जुन ! न | 
मेरे आभ्रम्त में तु आ। ( 
तुझे पाप से मुक्‍त करूंगा, 
भय न तनिक मन में अब ला ॥ 
(अ. १८ : ६६) 
“रामलाल शुक्ल 
७०७० 
“तुलसी को कला' (बृहद काव्य) * | 
रचयिता : डां. गगश३त सारस्वत; प्रका- | दु 
शक : हिदो साहित्य भंडार, ५५ चोपटठियाँ ह 
रोड, लखनऊ; : मूल्य २५ रुपये । re 
झे डॉ. गगेशइत सारस्वत का यहू _ 
काव्यर-ग्रंथ पडकर बड़ा आनंद प्र 
हुआ; क्योंकि उन्होने तुलो को SIU 
कला की विविधता का ममं गह 
समझा है । उन्होंने इम काव्म-ग्रंथ में क 
को प्रत्येक रचना को विशेषता को” 
ढंग से उद्घाटित किया है। यह कारय प्रश 
कवि या आलोचक के बूते का नहीं है ६ जा 
वही कर सकता है, जो तुलपो-मानसं 


हिंदी डाइचे*, 









सूख गया है ? उसमें दरारें पड़ गयी हूँ।' 
'क्यों नहीं ! मैंने गांव में जाते ही यह 
सब कुछ देखा, लेकिन सूखे तालाब और 
गांववालों के स्वभाव में सेवा-सत्कार की 
कमी के बीच क्या संबंध है?” नित्यानंद 
ने आश्चय से कहा। 
स्वामी चिदानंद ने मुस्कुराते हुए स्वामी 
नित्यानंद की ओर देखा फिर वोले-'उस 
गांव में कई महीनों से जल का अभाव है । 
पीन के लिए जल वे कोसों दूर से लाते हैं। 
साधु-संतो के प्रति गृहस्थ लोगों के हृदय 
में सेवाभवित इसलिए रहती है, क्योंकि वे 
उनके कण्टों को दूर करन के लिए कोई न 
` कोई उपाय वताते हैं, न कि उनके कष्टों 
को बढ़ाते है।' ` 
` फिर आपने वहां के निवासियों से सेवा 
सत्कार किस प्रकार प्राप्त किया?! नित्यानंद 
` भे उत्सुकता सेपूछा। 
भूल 
वंगाल के अवसर प्राप्त 


[_] 
का पश्चाताप 
न्यायाधीश श्री नीलमाधव बनर्जी जीवन की अंतिम घड्या 


मैं अपने बड़े कमंडल में जल भरकर 
ले गया था। जाते ही मैंने वहां के किसी भी 
व्यक्ति से जल नहीं मांगा । स्वयं प्यासा 
रहकर गांव के कई प्यासे लोगों को जल 
पिलाया । इसके अलावा समीप की पहा- 
ड़ियों में घूम-घूमकर चट्टानों में दवे हुए 
एक झरने का पता लगाया और यह खुश- 
खबरी गांववालों को वतायी । गांववाले' 
अव उस झरने के जल को मोड़कर ताजाव 
में भर रहे है । चिदानंद ने उत्स [हपूर्वक 
उत्तर दिया । 
सारी वात सुनकर नित्यानंद ने सिर 
झुकाकर चिदानंद को प्रणाम किया और 
विनम्रता से कहा- 'स्वामोजी, मुझे क्षमा 
कर दीजिये । आज आपने मेरो आंखें खोल 
दों, मैं समझ गया हुं कि सच्चे साधु का 
समाज के प्रति क्या कतंव्य होता है ।' 
| -तराना, उज्ज॑न, स. प्र, 


 शिनरहेथ। कुटुंब के लोग.पछ रहे थे-'आपको कुछ कहना हो तो कह दीजिये ।' 


नीलमाधवजी कुछ आश्वस्त से 


होकर बोले-'आज से ५ वर्ष पूर्व मैंने ५ हजार का 


र, ७७००. ००-०० क ..« &. >. 


">>>... 


। बीमा कराया थ।। उस समय डाबटरी परीक्षा में मुझे सर्वथा नीरोग बताया गया था, परंतु ' 
... उसी वीच मुझे मधूमेह का रोग आरभ हा गया था । मैं इसे जानता भी था । इतने परी | 
रा दाएमा रह नहीं करवाया। इसी का पश्चाताप आज मेरे करे जं को काट रहा है । बंगाल 


गध ३घ्चीश के भद पर रहकर मैंने बरसों तक अपने कतंव्य का पालन किया और अंत में | 
मंदबु> न्यायाध.श ईमानदारी से हट गया । आज बीमा कंपनी वालों को बुलाइये, जिससे. | 


"HR 





| 35 पालिसी रह करवा दूं और वीमे से मिलनेवाली रकम, मेरे ।उत्तराधिकारियों को 
सकी व्यवस्था करवा दूं। मेरे उत्तराधिकारियो को इस तरह के पैसे मिले, यह . | 
.„ कि चाहता | न -प्रभाती 
सः री 

डं (_] | i 
3 ॒ Es 
f 
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व्यसन 


माढक द्वव्यों में फंस रहा है यवा-वर्ग 


स्पीन और हिरोइन जैसे कीमती मरदक 
द्रव्यो का नशा पहले पश्चिमी देशों के 
अमीरों का शोक था। तव इन नशीले द्रव्यों 
का सवसे वड़ा उत्पादक देश थाइलैंड 
था ओर वहीं से इसको सबसे ज्यादा 
तस्करी भी होती थी । फिर इसके दो 
प्रमुख केंद्र बन गय-एक ओर थाइलंड, 
लाओस ओर वर्मा इस दिशा में सक्रिय थे तो 
दूसरी ओर ईरान, पाकिस्तान और अफ- 
गानिस्तान। | 
लेकिन पिछले कुछ समय में भारत 
जिस तेजी से इस प्रतियोगिता में उभरकर 
आगे आया है, वह आश्चये और चिता का 
विषय है। इसके कई ठोस कारणों में से एक 
प्रमुख कारण है भारत की भौगोलिक 


: स्थिति। यह मादक द्रव्यों की तस्करी करने 


वाले दोनों प्रमुख केंद्रों के बीच स्थापित 
होने के #रण तस्करी का बहुत बड़ा कंद्र 
यन गया । 

दूसरा प्रमुख कारण है इन मादक द्रव्यो 
के सरकारी और गर सरकारी भावों में 
बेभाव की असमानता । मार्फीन और 
हिरोइन दोनों ही अफीम के रसायन हे । 
एक किलो अफीम से ९. ग्राम मार्फीन बनती 
है और एक किलो मार्फीन से ९० ग्राम 


१९८९ 
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[(_]] पकज अग्रवाल 


हिरोइन । एक किलो मार्फीन की कीमत 
भारत में मोटे तौर पर ३५ से ४० हजार 
रुपय है, लेकिन तस्करी को राह अमरःका 
पहुंचते ही इसकी कोमत लाखों रुपये प्रति 
किलो हो जातो है। इसो प्रकार एक किलो 
हिरोइन का मूल्य लगभग एक लाख रुपया 
है, लेकिन अमरीका पहुंचत ही इसकी 
कीमत तीन लाख डालर हो जाती है। 
जहां तक अफीम को वात है तो विश्व 
की ८० प्रतिशत अफीम का उत्पादन भारत 
में होता है बैसे विश्‍व स्तर पर अफीम की 


खेती अमरीका स्थित “नारकोटिक्स कंट्रोल . 


वोडं' से नियंत्रित है । भारत के अलावा 

तुर्की, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में भी 

अफीम को खेती होती है। भारत में कट 
अफीम उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर ' 
प्रदेश और राजस्थान राज्य सर्वोपरि है. 
इन राज्यों में भी मध्य प्रदेश सबसे अधिक | रे 
अफोम उत्पादित करता है। मध्य र CR | 
मंदसौर, रतलाम आदि जिले में देश के: 
प्रतिशत अफोम को पैदा किया 
उत्तर प्रदेश के वाराबंको, फंजाबाळू()\ह 
पुर जिले में अफीम को खेतो बड़ पे? 
होती है । जिनमें से सर्वाधिक खत 
वंकी और फैजाबाद जिले में ही हो 


हिंदी डः 


$ 


ष्‌ 













दब 


ho 


_ थीमन, नारसीन आदि लगभग १६ प्रकार 
~ के रसायन अलग करते हैं, जिनमें से ही दो 
४ द्वत मादक रसायन हुँ-मार्फीन और 


ह 
न 


गाजीपुर का तो बस नाम भर ही रह गया 


है और अब लगातार अफीम की खेती का 
क्षेत्र भो घटता ही जा रहा है । वेसे इन 
इलाकों में अफीम की खेती सैकड़ों साल से 
चली आ रही है, जिसका पता अकवर के 
दरवारी इतिहासकार अबुल फजल को 
'आइने अकवरी' में गाजीपुर के अफीम की 
खेती का जिक्र करने से होता है। 
भारत में अफीम को परिशोधित करके 
उसके रसायनों को अलग करन के लिए दो 
सरकारी कारखाने हें । एक नीमच (म. 
प्र.)में और दूसरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर 
जिले में है, जिसे अंग्रेजों ने १८२० ई. में 


स्थापित किया था। गाजीपुर का यह 'राज- 


« कीय अफीम ओर क्षारोद कारखाना! देश 
का पहला कारखाना होने के साथ आज' 


१६७ वर्षो वाद भी एशिया का सवसे बड़ा 
 - कारखाना है । इसके अलावा मध्य प्रदेश 
के नीमच में भी १९७० ई. में “आधुनिक 


अफीम शोधन कारखाना' लगाया गया है । 


गाजीपुर के अफीम कारखाने में आज 
` ९०० कमचारी कार्य कर रहे ह। वे अफीम 


को परिशोधित करके उसमें से कोडीन, 


मकी 


००० 


शवर्‌/मिसे तैयार किये गये प्राय: सोलहों 
प्राण-रक्षा दवाइयों के लिए बड़े 
लु है, कितु चोरी-छिपे मार्फीन और 


स-न 
श्र 


१३६ 


हिरोइन को नशे के रूप में प्रयुक्त किया 
जाने लगा । पहले इन मादक द्रव्यों के 
अवध व्यापारी तस्करी के लिए माल सर- 
कारी कारखानो से ही प्राप्त करते थे, 
क्योंकि इन्हें बनाने को विधि वड़ो गोपनीय 
थी, लेकिन काफी पहले किसी तरह गाजी- 
पुर के खलील नामक एक व्यवित को यह 
विधि मालूम हो गयी ओर वह चोरी-छिपे 
बहुत छोटे स्तर पर हिरोइन तेयार करके 
विदेशी हिप्पियों के हाथ बचन लगा । फिर 
इससे होन वाली आय देखकर वह असंय- 
मित हो उठा। आखिर इस कारोबार को 
व्यापक स्तर पर फॅलाने का निश्चय करके 
उसन एक और यूवक को अपना साथो वना 
लिया । 

लेकिन मार्फीन और हिरोइन बनाने 
की कला सीखने के बाद वह यूवक खलील 
का साथ छाड़कर भाग आया और एक 
व्यापारी के साथ मिलकर अवैध मार्फीन 
और हिरोइन तैयार करने का एक पूरा 
कारखाना ही उसन खोल लिया, लेकिन 
कुछ ही दिनों वाद कुछ लोगों ने उस युवक 
का अपहरण कर लिया और उसकी सहायता 
से वे भो इन मृल्यवान मादक द्रव्य को 
तयार करके तस्करी करने लगे । 

माफोंन बनाना अपेक्षाकृत आसान है, 
क्योंकि इसके लिए अफीम वेस (अफीम 
का अक) में कुछ हो रसायन मिलाये जाते 
हे और यह कहीं भो बनाया जा सकता है, 


लेकिन हिरोइन बनाने के लिए एक ऐसे 


कमरे को आवशयकता होती है, जिसका 
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. तापमान इच्छानुसार एक जैसा रखा 
. जा सके। | 
| इसके अवेध व्यापारी एयर कंडीशनर 
लगवा लेते हैं फिर एक विशेष प्रकार की 
| धातु से वने वर्तन में पानी भरकर उसे 
। गर्म होने के लिए स्टोव पर चढ़ा दिया 
जाता है । इसके वाद तांबे की वनी 
' हुई विशेष ढंग की नली में अफीम वेस 
(अफीम का अर्क) ओर कुछ अन्य रसायन 
मिलाकर भरने के पश्चात्‌ उस नली को 
इसी वतंन' में डाल दिया जाता है । वह 
नली लगभग दस घंटे तक मंद आंच पर 
उसी गरम पानी में पड़ी रहती है। इस 
बीच बँरोमीटर' की सहायता से कमरे का 


है, साथ ही थर्मामीटर से पानी का तापमान 
भी देखा जाता रहता है, ताकि वह भी 
घटने या बढ़न न॑ पाय । 

निश्चित समय के वाद तांबे की नली को 
गरम पानी में से निकालकर उसमें भरे 
द्रव्यों में कार्वन मिलाया जाता है और 
उसे बंद करके फिर उसी पानी में डाल 
दिया जाता है । अंतत: एक निश्चित समय 
पर उसे गर्मी देने के पश्चात नली को 
निकाल लिया जाता है और उसमें कुछ और 
रसायन मिलाकर पानी भरदिया जाता है। 

थोड़ी देर में कार्वन, ऊपर आ जाता है 
और मल तत्व नीचे जम जाता है । तव 
सोडियम कार्वोनाइड' डालकर उस' जमे 
हुए तत्व को फाड़ दिया जाता है-यही 
हिरोइन है । 


(ह 
है / > 7 

‘TE 
| »_ + 

TC 
| ८] = ¢“ न 
श्री 
+ 
Pe 


5 ON 0 याया. यच ३०७०३७ >> 
fe मनन 
- २ कळ» ““><»-<५». >> 2>>>.- >“ >> तल लत क 


Art 30“: UO bh 





तापमान लगातार एक जैसा ही रखा जाता . 
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मार्फोत सफेद पाउडर के रूप में होता 
है और हिरोइन तरल पदार्थ के रूप में । ये 
दोनो ही मादक द्रव्य न खाये जाते है और 
न' पिये जाते हूँ, वल्कि नशे के लिए इनका 
इंजेक्शन लगवाया जाता है । इंजेक्शन की 
विधि भी अलग-अलग है-मार्फीन पाउडर 
को डिस्टिल्ड वाटर में घोलकर पहले गरम 
किया जाता है और फिर इंजेक्शन लगाया 
जाता है, जब कि हिरोइन घोल के रूप में 
होने के कारण सीधे-सीधे. सीरिज में भर 
कर लगा दी जातो है। मार्फीन,का नशा 
एकदम असर करता है और चार से कुछ 
घंटे तक उसका प्रभाव रहता है। इसके . 
विपरीत हिरोइन का नशा धीरे-धीरे चढ़ता 
है और लगभग आठ घंटे तक रहता है। | 
मार्फीन अथवा हिरोइन के नशे की 
मात्रा चौथाई ग्रेन से शुरू होकर धीरे-धोरे 
एक ग्रेन पर पहुंच जाती है । नशे की मात्रा. 
तनिक भी अधिक होने पर प्राणघातक हो 
सकती है, इसलिए इसके नशे में सोना बहुत 
ही खतरनाक होता है, क्योंकि जागृत 
अवस्था में तो नशा अधिक हो जाने पर 
तत्काल उपचार से बच जाने को संभावना | 
भी रहती है, कितु यदि ऐसे सोते समय नशा | 
बढ़ जाये तो मौत हो निश्चित है। >). 
डाक्टरों का कहना है कि मादक-ज्नाः*.- १ ँ 
के अत्यधिक सेवन को वजह से ब्र 
चिड़ापन, उत्तजना, आलस्य, षह 
लगना, कब्ज और मानसिक और 
आदि तकलीफ होती हं। ३२ 
- मार्फीन और हिरोइन के अर 


` 


. हिंदी - 















इनके अन्य सहयोगी गांजा, चरस, में डेक्स, 
स्मैक, कोकोन, शुगर, ब्राऊन, रेस्टोन, चंड 
च अन्य आदि भी ३५-४० वर्ष की उम्र वर्ग 
के नौजवानों में अपना प्रभाव रखते है । 


इनका उपभोग करने वालों में किसान, 


व्यापारी, रिक्शा चालक, मजदूर और यहां 
तक कि वेरोजगार छात्र भी इसमें लिप्त हे । 
पिछले दिनों हुए एक सर्वेक्षण के अन्‌- 
सार छात्रों के बोच दिल्ली में ३४ प्रतिशत, 
कलकत्ता में ३५.७ प्रतिशत, वाराणसी में 
३४ प्रतिशत, बम्बई में ३५ प्रतिशत और 
'लखनऊ के चिकित्सा विभाग के छात्रों में 


२५ प्रतिशत तथाकथित मादक द्रव्यों के 
सेवन की आदत के शिकार हैं। इतना ही नहीं 


छात्राएं भी इससे अछूती नहीं है । दिल्ली 
में लिये गयं एक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली 


__ विश्वविद्यालय को १८.३ प्रतिशत और 
. पब्लिक स्कूलों की ३१.३ प्रतिशत छात्राएं 
_ इसमें किसी न किसी तरह लिप्त हे । 


_ भारत से विदेशों को अफीम और इससे 


बने रसायनों की तस्करी कितने व्यापक 


है “के 


स्तर पर होतो है, इसका उदाहरण देने फे 
लिए एक ही नमना काफी होगा । सन 


१९७९-८० में यहां से सरकारी स्तर पर 
ह को ३८९ टन अफीम और इससे वने 


| 
Rp, 
पुरहू» 
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गंधो झा निर्यात किया गया था, जवकि 
'मंदवर ही कम-३०० टन माल तस्करों 


५ 'इवर£श भेजा गया, जिसका मूल्य सर- 


"कर्ट्ज़ात से लाखों गुना अधिक था। 
„ अरू द्रव्यों की तस्करी अकेले भारत 
हू 


7224 


में ही नहीं होती, बल्कि कई अन्य देश भी 
इस क्षेत्र में प्रमुख स्थान रखते हैं। खास- 
तौर से थाइलेंड, लाओस, वर्मा, ईरान, 
पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि तो पुराने 
सप्लायर रहे हैं। १९८२ की ६ जनवरी 
को बलूचिस्तान में छापा मारकर एक 
'ट्वेटा' कार से ५९ किलोग्राम हिरोइन 
वरामद को गयी थी । इसके कुछ घंटे 
वाद ही एक टूक पर छापा मारकर ५० 
किलो हिरोइन और बरामद की गयी । इन 


सवको कीमत एक अरब ६२ करोड़ रुपये . 


आंकी गयी थी । 
इसी प्रकार २४ फरवरी १९८२ में ही 


. पाकिस्तानी गुप्तचरो न पेशावर में जी. टी. 
` रोड पर २७० किलोग्राम अफीम और ८० 


किलोग्राम हिरोइन पकड़ी थी, जिनका मुल्य 
विश्व वाजार में ८० करोड़ रुपगे बताया गया 
था। ये सारे मादक द्रव्य चोरी से पश्चिमी 
देशों के बाजारों में भेजे जा रहे थे। 

अब लगे हाथ जरा तस्करों की क्षमता 
और ताकत को भी देख लिया जाये। तव 
तस्कर सम्राट के रूप में मशहूर वोलिविया 
के राबर्टो सुआरेज गोमेज का नाम संभवत: 
सवसे ऊपर आता है। उसने सन १९८३ 
में बोलीविया के राष्ट्रपतिं हरनान साइ- 
लेंस से एक शिखर बैठक बुलाने की मांग 
की थी, ताकि वह राष्ट्रपति से देश की 
आधथिक-सामाजिक समस्याओं पर वात- 
चीत कर सके । यही नहीं उसने कहा था 


कि अगर उसके व्यापार को वेरोक-टोक . 


चलने दिया गया तो वह सरकार को दो 


१३८ , मई 
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अरब डालर कर्ज के रूप में देने को तैयार 
है । इस तस्क्रर सम्राट के पास हैरियर 
जेट विमान और आधुनिक प्रक्षेपास्त्र भी 
है । इतना ही नहीं राजधानी लापाज में 
छपन वाले समाचार पत्र 'एल दियारियो' 
| के अनुसार रावर्टो सुआरेज गोमेज ने 
१९८३ में यह दावा किया था कि वह 
' वोलीविया की हवाई सेना को मिनटों में 
नष्ट कर सकता है । 
शायद इसीलिए जून १९८४ में वोली- 
: विया के तत्कालीन उप-राष्ट्रपति पाल 
समोरे ने “न्यूयाकं टाइम्स” को दिये गये 
एक साक्षात्कार में कहा था कि देश का 
बास्तविक केंद्रीय बॅक राजधानी लापाज 
में नहीं, वल्कि तस्करी के मुख्य केद्र कपारे 
में है। 
000 


अगर प्रश्‍न यह उठता है कि विदेशों में 
इतना सारा माल खपाया कहां जाता है ? 
तो इसका उत्तर भारत में हुई एक जांच- 
पड़ताल से मिल जाता है । वताया जाता 
है कि यहां विशेषरूप से उत्तर प्रदेश का 
धनी वर्ग बड़ी तेजी से इस नशे का आदी 
हो रहा है। अनेक संपन्न किसान भी एय्याशी 
के नाम पर स्वयं तो इस नशे के गुलाम वन 
.हो रहे हैं। साथ-साथ कई वार अपन खच 
पर कमजोर वर्ग के लोगों को भी इसकी 
लत दिला देते हैं, ताकि वे बेचारे जिंदगी 
भर के लिए उनके गुलाम बन जाय । 
पश्चिमी देशों में तो मादक द्रव्यो के 
“तस्कर अपना बाजार बनाने के लिए 
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जघन्यतम कर्म करने से नहीं चूके हूँ। वे 
अव तक स्वच्छंद स्वभाव के धनी अथवा 
मजबूर युवक-युवतियों को ही बहका- 
फुसलाकर इस नशे का आदी बनाते थे । 
लेकिन अव वे बड़ी चालाकी से आइस- 
क्रीम, टॉफी, चुइंगम आदि जैसे बच्चों के 
प्रिय खाद्य पदार्थो में भी आंशिक रूप से 
मादक द्रव्य मिलाने लगे हैं जिससे अनचाहे- 
अनजाने ही उन्हें इसकी लत लग जाती है। 

इतना ही नहीं बाजार में बच्चों के 
खेलने के विभिन्न प्रकार के चित्र छपे टिकट 
मिला करते हूँ, जिनके पीछे डाक-टिकट 
की तरह गोंद लगा रहता है । इसके लिए 
आमतौर पर वे जीभ से ही टिकट पर लगा 
गोंद गीला कर लेते हूं । 

बच्चों में इन टिकटों के प्रति बढ़ता 
चाव देखकर न्यूयाकं के एक स्कूल के 
संचालक ने खोजबीन की तो यह देखकर वह 
चौंक पड़े कि निश्छल बच्चों की इस प्रवृत्ति 
का लाभ मादक द्रव्यों के तस्कर कितनी 
निर्भयता से उठा रहे हैं। वे इन टिकटों के 
पीछे लगाये जाने वाले गोद में बड़ी कुश- 
लता से थोडा-सा मादक द्रव्य मिला देते | 
हैं। जब बच्चे टिकट को कापी पर चिप- . | 
काने के लिए जीभ से उसका गोंद गीला... 
करते हैं तो वह मादक द्रव्य उनकी ००९ फोट 
पर लग जाता है । इसका नशा [पि 
बहुत कम होता है, लेकिन छोटे- छह 
के लिए वही इतना आह्लादका[- 
है कि वे इस आनंद को प्राप्त 
लिए बार-बार टिकट खरीदते f 










चाटते है । फिर वे ज्यों-ज्यों अभ्यस्त होते 
जाते हैं, त्यों-त्यों वह खुराक उनके लिए 
कम पड़ने लगती है, परिणामस्वरूप वे कई- 
कई टिकट चाटने लगते हैं । अंततः मार्फीन 

या हिरोइन के आदी बन जाते हैं। 
भारत भी इस कुप्रभाव से अछूता नहीं 
है । यहां हिप्पियों के आवागमन, मादक 
` द्रव्यो के अवैध उत्पादन और तस्करों के 
कुप्रभाव से युवा वर्ग बड़ी तेजी से मार्फीन 
और हिरोइन के नशे का आदी हो रहा है। 
जवकि पश्चिमी देशों जेसी संपन्नता न 
होने के कारण यहां का एक बहुत बड़ा 
जगे इस वहुमूल्य नशवाजी हेतु धन कमाने 
` के लिए गलत कार्यों का सहारा लेता है 


आर्‌ इन कार्यों में सबसे प्रमुख हैं उसके 


अपने नश से ही संबंधित मार्फीन और 
हिरोइन की तस्करी में सहयोग । 

इंटरपोल और इंटर नेशनल नारको- 
 टिक्सं कंट्रोल वोर्ड के अनुसार भारत 
मादक द्रव्यो को तस्करी के सिलसिले में 
` दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में आ गया है । 
_ इस गंभीर निष्कर्ष के वाद भी यदि सर- 
कारने इस बढ़ती हुई तस्करी को नियंत्रित 
करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम नहीं 
"पठ छ जल्दी ही भारत एसे मादक द्रव्यं 
शभ ज्यादा खपत करने वाले देशों की 
नः भी आ जायेगा। फिर सरकार के 
अ वर “पर काबू पाना टंढ़ी खीर होगी । 
` ` जारत पर मादक द्रव्यो की तस्करी 





` 
~ 





PAR र = पिछले साक सम्मेलन 
४ ` अभी पिछले साक सम्मेलन और 
स (7 


संयुक्तं महासंघ के अधिवेशन में यह मुद्दा 
बंडी तेजी. के उठा था और इस संदर्भ में 
भारत सरकार को आश्वासन देना पड़ा 
था कि वह तस्करी रोकने के लिए हर 
संभव प्रयास करेगा । जिसके चलते सरकार 
ने आपरेशन कालभैरव' भी चलाया, लेकिन 
परिणाम कुछ भी न निकला । वल्कि एक बार 
फिर 'तू डाल-डाल तो मैं पात-पात वाली 
कहावत चरितार्थ होती नजर आने लगी। 

क्योंकि नशे को जानलेवा लत के आगे 
नौजवान इस तरह गिर गये हें कि उन्हें 
भले-वुरे का ज्ञान ही नहीं रहा है । संवेदन- 
शून्यता और विवेकहीनता इनके अंदर 
समा-सी गयी है। अभी गाजीपुर में वहां के 
नशेवाजों ने नशे की दुनिया में जिस लाक- 
प्रिय नशे को खोजा है, उसे सुनकर आश्चर्य 
अवश्य होगा । लेकिन यह सच है कि वे 
लोग छिपकली मारकर उसे आग में भूनकर 
राख बना देते हैं, फिर उसमें एनासिन 
वगैरह मिलाकर उसे' बेहद तेज और 
घातक नशे में बदल देते हैं। इसी नशे को 


सिगरेट में भरकर पीने से ४८ घंटे का नशा | 


छा जाता है । बताया जाता है कि इसमें 
कालो छिपकली का प्रयोग करने पर न॑श का 
अधिक असर होता है। 

अगर यही स्थिति वनी रही और इसके 


नियंत्रण के लिए कोई ठोस हत नहीं | 
उठाया गया तब उस स्थिति में इस गरीब 
देश का कया हश होगा, उसको कल्पना भी 


दुस्सह है। -बेलतर, शिवसंदिर के पीछे, 


मीरजापुर-२३१०० १, उ. ge र ङ| 
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सूः पृथ्वी के जीवन का आधार है। 
सूर्य को भारतीय सभ्यता व संस्कृति 
में उच्चतम महत्ता व स्थान दिया गया 
है । यथा सूर्योपासना, संध्या, सुर्ये नमस्कार 
आदि सूर्योन्मुख है । वदों में आया है हृदोग 
मम सूर्य हरिमाणं च नाशय' (ऋ१.५०.११) 
अर्थात नित्य प्रातःकाल उदित होने वाले 
सूर्य मेरे हृदय रोगों का नाश करो । रोम 
व ग्रीस के प्राचीन निवासी भी शारीरिक 
स्वास्थ्य के लिए सूर्यप्रकाश के लाभ को 
जानते थे । उनका विश्वास था कि सूय- 
प्रकाश मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता ह्‌ । 
सूर्य संबंधी शोध में जो नये वैज्ञानिक 
तथ्य सामने आये हैं वे बहुत चौंकाने वाले 
हैं। सूर्यप्रकाश विभिन्न ऊर्जा या बना 
है। यह ऊर्जा विद्युत चुंबकीय लहरों के रूप 
में विकीण होती है। पृथ्वी पर यह ऊर्जा 
संपूर्ण नहीं पहुंचती । पृथ्वी की ऊपरी सतहें 
इसको पहुंचने से रोकती हैँ। अवरल 
(इंफ्रारेड) व परावैगनी ( अल्दावायलट ) 
किरणें नंगी आंखों से दिखाथी नहीं देतीं । 
' दुर्भाग्यवश स्वास्थ्य के लिए लाभकारी 
परावैंगनी किरणें वड़ी आसानी से शीशे 
की खिड़किथों, कृत्रिम धागे के वस्त्रों व 
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जाती हे । 2 
सन १८७७ में डोन्स व प्लॉट न पहली 
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रंगीन चश्मो आदि के उपयोग से रोक ली 


१४१ 
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Ex सूर्य : आनेक रोगों का चिकित्सक 


7] डा. पोताम्बर 


वार अकस्मात एक प्रयोग के.दौरान पाया 
कि सूर्यप्रकाश में घातक कीटाणु टिक नहीं 
पाते । आगे विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात हुआ 
कि परावँंगनी किरणों से मानव रक्त में 
सफेद कोष बढ़ते हैं, विशेषकर लिफोसाइट। 

यह लिफोसाइट ही रोगकारक कीटाणुओं 

से शरीर की रक्षा करता है । सन १९०३ 

में नील्स फिनसेन ने क्षयरोग (टी. बी.) 
को सूर्यप्रकाश की परावैंगगी किरणं 
चिकित्सा द्वारा ठीक किया। इस पर उन्ह 
नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ । 
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आधुनिक वैज्ञानिक शोध से पता चला 

है कि सूर्यप्रकाश नंग बदन लेने पर पुरुष 

अंत:स्रावी ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार के 

हारमोन टेस्टोटोरान की वृद्धि देखी गयी, 

जो कि यौनक्षमता में वद्धि व शारीरिक 

सौष्ठव में योगदान करता है। सूर्यप्रकाश 

एस्ट्रोजन जैसा एक पदार्थ त्वचा में पैदा 

कर रक्त में भेज देता है जो कि महिलाओं 

के मासिक को नियंत्रित करता है। अतः 

ऐसी महिलाएं, जिनका मासिक अनिय- 

मित है, नियमित रूप से सूर्यस्नान लेकर 
इससे लाभ उठा सकती ह। 

क ट्यूलान विश्वविद्यालय में उच्च रक्‍त- 

चाप (हाई ब्लडप्रेशर) व हृदय रोगियों के 

_ > विभिन्न ग्रुपों के अध्ययन के दौरान एक 

ग्रुप के एसे रोगियों, जिनको धमनियों के 

_ कड़ेपन को शिकायत थी, सूर्य चिकित्सा से 

पूर्व उनका कोलस्ट्राल स्तर जांचा गया और 

सूर्यकिरण चिकित्सा के दो घंटे बाद पाया 

 ' गया कि रक्त कोलस्ट्राल में १३ प्रतिशत 

र; को कमी आयी तथा हृदय द्वारा रक्‍त 

सश्रपण म ३९% को वृद्धि देखी गयी । 
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न . असवधित रोगी धीरे-धीरे सूर्यप्रकाश 

St 3६ बढ़ाकर रक्त कोलस्ट्राल व उच्च 

` ¦ अनय को कम कर सकते है, परंतु इसके 

-सब्जियों के हल्के भोजन व हल्के 
योग आदि से यह प्रगति अत्यंत 
सकती है । 


इप्रका से विटामिन 'डी' की प्राप्ति 


रय 


होती हे । यह अब काफी लोग जानने लगे 


` हें । आंतों में केलशियम को ग्राह्यता के लिए 


विटामिन 'डी' आवश्यक है । इसके अभाव 
में शरीर को हड्डियां विकृत हो जाती हैं। 
बच्चों के सूखा रोग (रिकेट) की सूर्य- 
प्रकाश परम औषधि है । 

मधुमेह (डायबिटीज) रोग में सूर्य- 
प्रकाश इंसूलित की तरह कार्यं करता है । 
सूर्यप्रकाश से एक विशेष प्रकार का इंजाइम 
ऊतकों (टिशूज) में ग्लाइकोजेन की मात्रा 
को वढ़ाता है । फलतः रक्‍त शर्करा में 
कमी आ जाती है । सूर्यप्रकाश शरीर को 
विश्रांति देता व थकान दूर करता है । 
पशुओं पर हुई शोध में पाया गया कि 
सूयप्रकाश में एड्रिलिन अंत:स्रावी ग्रंथि से 
एड्रिलिन अधिक मात्रा में वित हुई, फलत 
ब तनाव जसी स्थितियों में अधिक अच्छी 
तरह संभल' सके । 


पीलिया (जांडिस) रोग में भी सूर्य ' 
किरण-चिकित्सा प्रभावकारी सिद्ध हुई है। | 


पीलिया त्वचा व ऊतकों में एक पीततत्व 
विलीरुविन के जमा हो जाने से होता है । 
सूर्यप्रकाश पीलिया को उत्पन्न करने वाले 
तत्व विलीरुविन को समाप्त करता है । 
सूर्यप्रकाश से मोटापे को भी कम किया 
जा सकता है, यद्यपि वैज्ञानिक इसके 
कारण को जान नहीं पाय हुँ, परंतु इतना 


निविवाद है कि सूर्यप्रकाश से थायराइड । 
ग्रंथि से हारमोन उत्पादन को उत्तेजना ' 


मिलती है, जिससे शरीर को चयापचय 


(मेटाबालिज्म) गति में तीव्रता आती है, टी रे | 
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फलतः शरीर को ऊर्जा व कलोरी तेजी से 
खर्च होकर वजन घटने लगता है। 

सुर्यप्रकाश से गठिया रोग के ठीक होने 
में सहायता मिलतो है, यह अत्यंत प्राचीन 
काल से लोग जानते रहे हे । सन १८१५ 
में डा. काविन न अपने एक गठिया रोगो 
का सूर्याकरण-चिकित्सा से ठीक किया । 
नवीन खोजों से अनेक संक्रामक रोगों 
न्योमोनिया, रक्‍त विषाक्तता, बच्चों के 
संक्रमण, गलसुआ, खांसी, दमा; विशेष 
प्रकार के गंजपन आदि में सूर्यप्रकाश के लाभ 
की वात स्थापित हो चुकी है। 

अंत में सूर्यस्तान कव कसे और कितना 


लिया जाय यह महत्वपुर्ण बात है । सामा- 


न्यतः सूर्यस्नान कम से कम पंद्रह-बीस 
मिनट प्रतिदिन करें तो उत्तम है अन्यथा 
सप्ताह में दो वार करना चाहिये । सूर्य- 
स्नान का सबसे अच्छा समय प्रातः सूर्योदय 
से लेकर नौ-दस बजे तक का है, बहुत 
ज्यादा तेज घूप.शरीर के लिए ठीक नहीं है। 
गर्मी में जितना जल्दी ले सके उतना अच्छा 
ब सर्दी में वाद में भी लिया जा सकता है । 

सूर्यस्नान लेते समय सिर पर तौलिया 
या छांह वाली जगह होनी चाहिये । पसीना 
यदि आये तो घबड़ाना नहीं चाहिये। इससे 
शरीर के विजातीय विष निकल जात हं । 
इसके बाद ठंडे पानी से नहाना चाहिये । 
सूर्यस्तान नंगे बदन व कम से कम वस्त्रों 
में एकांत स्थान पर लेना चाहिये । 


-पुष्पांजलि, ५१४, आवास विकास-२) 


रानीपुर क्रासिंग, हरद्वार, उ. प्र. 


१ 
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दो गीत 
-यश मालवीयं 


शंख ध्वनि तुलसी अगरु के 
गंधमय वातावरण में 
पर्वे नित संपन्न होता, 
अर्चना में समर्पण में 
मेघ आंगन पर 
टंगा-सा 
स्नान सुथि का 
मन रंगा-सा 
चातकी के प्राण भोग 
स्वाति घन के अवतरण में 
सुर सधी 
वीणा बजी-सी 
सांस फूलों में सजी-सी 
स्वप्न निद्रा के उषा की 
ज्योति भरते जागरण में। 
७०० 
धृप उतारे राई-नोन 
आंगन में महका लोहबान 
गंध नहाये भीगे प्राण 
हम-सा भाग्यवान हे कोन? हि . 
पानी उट-उठकर गिरता: | 
बीच नदी में मन तिम fU 
लहरों के बनते हे कोण ONE 
आंखों में चंदन के वन 
छकलिप्टस के चिकने ६ 
दिन साखू, राते सागौन । ५. 
~“रासेश्वरम्‌', ए-१११ ` 
गुहस्यान, इलाहाबाद; 









of 


"प्राप्ति स्वीकार 


डायमंड पाकेट बुक्स' (प्रा. लिः) ; २७१५ 


दरियागंज, नयी दिल्ली-२ को चार पुस्तकें : 


*हरिवंश पुराण * प्रस्तुति : डा विनय; 
युष्ठ : १५७; मूल्य : दस रुपये । 


“मूच्छकटिकम्‌ (मिट्टी को गाड़ी) * शूद्रक, 
प्रस्तुति : अशोक कौशिक; पृष्ठ: १६०; 


मूल्यः दस रुपये । 


००७० 


*कादंवरो* वाणभट्ट : प्रस्तुतिं : अशोक 
कौशिक; पृष्ठ संख्या : १५९; मूल्य दस 


` रुपये । 


00090 

“राष्ट्रपिता महात्मा गांधी* प्रस्तुति 
भ्रकाश नागायच; पृष्ठ : १५७; मल्य 
दस रुपये । 

दः 0090 

तब, अव और आगे* डा. रामप्रसाद 
. मिश्र; प्रकाशक: देवदार प्रकाशन, ५९, 
ˆ अभाष पार्क एक्सटेंशन, दिल्ली-२; पृष्ठ 
“9०. मूल्य : तीन रुपये । | 
--/“ et 0०0०० 

मंद: * सारंग त्रिपाठी; प्रकाशक 
अंदर -मंत्री दिव्यालोक, १०७/२७६, 
कर? कानपुर; पृष्ठ : ३६; मूल्य 


मनय 


र 
गंध (६ 


"बोधप्रद सरल कहानियां * भानुकुमार 
नायक; प्रकाशक : विद्या प्रकाशन मंदिर, 
१६८१, दरियागंज, नयी दिल्ली-२; पृष्ठ : 
४०; मूल्य: छह रुपय । 


००० 


*सुनह्री कहानियां” डा. भानुकुमार 


नायक; प्रकाशक : शुभकामना, कला- 
निकेतन, नवीन शाहदरा, दिल्ली-३२; 
पृष्ठ : २४; मूल्य: छह रुपये । 
००७० 

*प्रियाओं को संदेश * प्रकाशक : पी. 
शर्मा; पीस एंड पेरामाउंट्सी पब्लि सिस्ट 
हाथोदह, पटना, बिहार-१; पृष्ठः ११२; 
मूल्य : १५ रुपय, पुस्तकालय संस्करण 


३३ रुपय । 


000 

“इंडियन वार आफ इंडिपेंडेंस * (अंग्रेजी ) 
पी. शर्मा; प्रकाशक : पीस एंड पैरामाउंट्सी 
पब्लिसिस्ट, हाथीदह, पटना; ` पृष्ठः 
२२४; मूल्य : २६ रुपये, लाइब्रेरी संस्क- 
रण ३३ रुपय । 

[ ०0०० 
“मन के बोल (कविता-संग्रह) * डॉ. रमेश- 
कुमार त्रिपाठी; प्रकाशक : शशि प्रकाशन, 


_५,नदनगर, बी. एच. यू. वाराणसी, उ.प्र.; 


पृष्ठ सख्या : ६०; मूल्य : दस रुपये । 
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